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प्रवेशिका a ४ 


इस पुस्तकमें अति संक्षेपमें हिन्दी साहित्यकी कॉँकी सरल भापामें उप- 
स्थत की गयी हे। हिन्दीका प्रारम्भिक ज्ञान रखनेवाले हिंदी-प्रेमियों तथा 
gais लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी 1 

इसमें परिचयात्मक ढङ्गसे संज्षिप्त रूपमें मात्र प्रसुख साहित्य, साहित्यकारों 
एवं युगकी प्रदृत्तियोंका वर्णन निम्नलिखित काल-विभाजनके आधारपर किग्रा 
“गया हैं :-- 


५. ,आदि-काल ( सं० १०७०---१३७७ ) 
२. भक्ति-काल ( सं० १३७७५---१७०० ) 

i ३. रीति-काल ( Wo १७००-१३०० ) 

| ३. आधुनिक-काल (co १३००-२००० ) 


RER CS wa € P~ 
अब इन काल-क्रमोंके AJR विभिन्न युगोंके साहित्यका वणन किया 
| जायेगा । 


— लेखक 
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हिन्दी साहित्य का आदि युग 
[ do १०७५-सं० १३७५ वि० ] 


इस gus साहित्यके संवंधमें हमें कुछ ऐतिहासिक स्थिति 
भी अपने देशकी देखनी होगी | इस युगका इतिहास लड़ाई-मााड़ेका 
इतिहास है। हपेवद्धेनकी सृत्युके पश्चात्‌ भारतमें एक शासन 
नहीं रह गया। इधर-उधर अनेक छोटे छोटे राज्य बन गये थे। 
उत्तर भारतमें राजपूतोंके छोटे-छोटे राज्य थे। जो एक दूसरेसेः 
चढ़ा-ऊपरी करते थे और जिनकी तलवार सदा म्यानसे बाहर 
निकली रहती थीं | उधर मुसलमान भी अपना झंडा फहराते इसलाम 
धमके उत्साहमें पेगम्बरका सन्देश सुनाने लगे थे। यद्यपि राजपूतोंमें 
'आपसमें ऐक्य न था तथापि अपनी रक्षाके निमित्त उन्हें तलवार: 
तो उठानी ही थी। धार्मिक क्षेत्रमें इस समय बौद्ध धमका हस दो. 
चुका था। सुसलमानोंने भी इन्हें घोर सूति पूजक समझकर इनका 
Reia किया फिर शाङ्करका तेज पूण व्यक्तित्व ओर उनका विचक्षण 
ज्ञान वौद्ध धर्मका सफाया करनेके लिये अलगसे आया | हिन्दू घमंकी 
ga: प्रतिष्ठा होने लगी | राजपूत प्रबल हो चले Al यह युग ही 
्षात्र युग था । ब्राह्मण पूज्य थे, मान्य थे, उनका समाद्र था किन्तु 
ज्ञान और द्शनका प्रसार करनेका उनका समय नहीं था | चत्नियोंकीः 
'महिलाएँ भी देश भक्ति और चीरताके भावोंसे ओत-प्रोत थीं। 


' त्याग और बलिदान उनके जीवनका नित्यका खेल था। Usagi 


! बीरता और बलिदानके साथ सबसे बड़ा दोष था उनकी आपस कोः 
| ~ oe 
| स्पर्धा और इस कारण परस्पर भेद-भाव उनमें बढ़ा | 


es- 
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इन सबका प्रभाव साहित्य पर कैसे न पड़ता ? अपञ्चंश भाषाओ 
चाद इस समय हिन्दीकी रचना आरम्भ हो चली थी। आषाका यह 
शेशव काल था। दूसरे सुख शांति थी adil हलचल, धमं पर ६ 
आघात और आक्रमणका वातावरण था । तलवारोंकी खनखनाहर * 
आर तीरोंकी बौछारमें वंशीकी मधुर तान कहाँसे- सुनाई देती। 5 
इसलिये इस युगका साहित्य वीर साहित्य दै । इसलिये इसे साहित्यके ` 
इतिहासकार बीर गाथा काल कहते हैं। और रसोंकी भी रचनाएँ ए 
इस युगमें हुई होंगी किन्तु वातावरणके अनुसार वीर रसका ही १ 
प्राधान्य रहा है । | 
इस युगका साहित्य दो रूपोंमें मिलता है। एक प्रबन्ध काव्यके हि 
रूपमें दूसरा बीर गीतोंमें जिन्हें अंग्रजीमें 'बेलड” कहते हें । वीर है 
काव्यके अंथोंको “रासो? कहते हैं । कुछ लोगोंका मत है कि रासो 
शब्द 'रहस्यःसे निकला है। किंतु अधिक उपयुक्त यह जान पड़ता क 
है कि 'रसायण” शाब्दसे बिगड़ कर रासो हो गया है। रसायण क॑ 
'काव्य'के अथमें भी समभा जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्तकके गो 
रूपमें भी बहुतसे फुटकल gq मिलते हैं | | 
प्रा 
भाषा तो इन रचनाओंकी हिंदी ही है यद्यपि स्थान-स्थान पर का 
पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंशका प्रयोग मित्नता है। स्वभावतः यह भी 
प्रयोग ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं कम होता जाता है। कहीं-कहीं. 
"संस्कत और Neda खिचड़ी भी जान पड़ती है। व्याकरण और 
भाषा maè नियमोंकी स्वतंत्रता gan अवहेलनाकी गयी है यहाँ 
तक कि किसी-किसी पद्यका अथं निकालना भी कठिन हो गया है 18k 
इस कालकी रचनाओंमें दोहा छंदकी प्रधानता है। यद्यपि प्रथ्वीराज विः 
रासोमें बहुतसे हिंदी तथा संस्क्रत-छंदोंका प्रयोग है. किन्तु पुरानी 


हिन्दी में दोहाकी ही प्रधानता रही है । 
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यह RAÄ पहली पुस्तक जो i रूपमें मिलती है बह 
पर देलपति विजय का खुमान रासो दै। इस समय जो खुमान रासोकी 
हृ प्रवि उपलब्ध है उसमें राणा प्रतापसिंह ass वर्णन मिलता है 
5 । इससे निश्चय ही ज्ञात होता है कि पीछेके किसी कविने इसमें” 
पक्के AF है। छान बीनसे इतना जान पड़ता है कि यह काउय दूसरे 
ig खुम्माणके समय बना होगा जिसका राजस्व काल fro सं० ८७० से 

६०० तक था | 

इसके वादकी जो पुस्तक मिलती है वह विसलदेब रासो है। यह 
i नरपति arh रचना है। यह कवि चतुर्थं विप्रह राज उपनाम 
1 * विसलदेबका समकालीन था। यह ग्रंथ संवत्‌ १२१२ वि०का लिखा 
21 इस रासोमें युद्धों का वर्णन नहीं है। इसमें चतुर्थ विग्रहराज 
सो तथा उनकी नवविवादिता पत्नी राजमतीके प्रेम तथा वियोगकी 
TENI इस कथामें भी श्रक्षिप्त अंश आ गये हैं। विसलदेव रासो 
Wal विशेषता है कि प्रेम कथा होने पर भी चीर गीत कहे जानेका 
के गोरव उसे प्राप्त है । 

. इसको साषा' राजस्थानी है जिसमें त्रज और खड़ी चोलीका 

भाचीन रूप. मिलानेकी प्रवृत्ति पायी जाती है। यह पुस्तक प्रबन्ध- 
र काव्य नहीं है। गीतंकी है । इसलिये mama शब्दोंसे हेर-फेर 
है भी बहुत gagi 


नह ifs 

a चन्दवरदाई--[ सं० १२२५-१२४६ ] 

ह समयके अनुसार तीसरी और प्रबन्ध-काव्यकी दृष्टिसे दूसरी 
(तक fci राचत पृथ्वीराज रासो है। इस प्रंथके सम्बन्धमें 
गठन बड़ा मतभद है। कुछ लोगोंका कहना है कि चन्द पृथ्वी- 


[जका समकालीन था ही नहीं। यह ग्रंथ प्रथ्बीराजकी सृत्युके 
PALA है। अंथ इस समय जिस रूपमें मिलता है, बह बिशाल- 
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काय है । झुल छप्पन अध्याय .या "समय? हैं। उन्हें पढ़नेसे an 

पड़ता . है कि न तो यह एक कबिकी रचनाएं हैं न एक समयकी लिख 

६। इसमें प्राचीन कालसे लेकर आज कल तकके हिन्दीके छन 

'मिलते हे | इससे त्ेपक तो इसमें बहुत हैं । कुछ लोगोंका कथन है 

कि चंद्‌ कवि प्रथ्चीराजके समयमें अवश्य ar) उनका द्रवारी कवि 

था। थोड़ा-सा अंश उसने लिखा, वाकी अंश उसके पुत्र जल्हनने 

पूरा किया | | 

पुस्तक देखनेसे इतना तो जान ही पड़ता है कि 'घटनाए एक दृसरे 

न हें । कथानक शिथिल और अनियंत्रित हैं । HRIFIN 

Be तो TEMS किसी एक आद्शमें संक्रमण होता है और 

uf We कथानकॉकी एकरूपता ही प्रतिष्टित होती है 1 ऐसी TAT 

पृथ्वीराज रासोको महाकाव्य न कह कर विशालकाय Sire ae] 

कहना ही संगत होगा? । १ | 

ee St संवंधमें जो F खोज अभी तक हुई है an 

हा RAA हो सका है। केवल कहा : | 

हक et cae AA यह कहा जा सकत 

THB रचनाए' है। चन्द कोई कवि ही नहीं a 

ऐसा कहना उचित न होगा | Sm E 

a वीर चरित्र अंकित किया गया À 

उनके राज्य मे awa 2 

पृथ्वीराज और जयचन्दकी Peres | 

sad Tal लड़ा = धथ्वीराज और मुहम्मद गोरी! 

वध ब. TERT जाना और पीछे चन्द का जाना और शब 

पर्स FIT गोरीकी सृत्यु सब freq से लिखे | 

साथ ही प्रथ्वीराज और सं न SAE 

a x zk सडुक्ताका प्रम वणन भी है। वीर रसां 

पका भा अच्छा सम्मिश्रण है। घटनाएं बहुत-सरी कल्पि 

5 मल अल | 
१ डाक्टर श्यामसुन्द्रदास | 
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हैं, बहुत-सी ऐतिहासिक भित्ति पर भी हैं । वणुन मार्मिक गुणोंसे 


WRI 


.. इतना तो माना ही जा सकता है कि वीरगाथा कालकी यह सबसे 
श्रष्ठ तथा महत्वपूर्ण रचना है। उस समयका सजीच चित्र कविने 
खींचा है | यद्यपि भाषा पुरानी और दुरूह है जिससे पूरा आनन्द 
इसका उठाया नहीं जा सकता, फिर झी जितना अंश सबोध है वह 
प्रभावोत्पादक है, काव्य गुणों से अलंकृत है और साहित्यिक श्रेणीमें 
आने योग्य है । कुछ उदाहरण दिये जाते हैं: 


gam थान उत्तम सुदेश, तहं उदित ga दिल्ली सुदेश 
Gut Ra चहुआन थान, अथिराज तहाँ राजंत भान 
dir नरेश Wea पूत देवत्तरूप अवतार धूत 
जिहि पकरिसाह साहाव लीन, तिहुँ वेर करिय पानीप हीन 
सिंगिनि gag गुनि चड़ जंजीर, geg न सवद बेधंत तीर 


x Xx x 


aka घोर निसान रान चौहान wat दिस 
सकलसूर सामंत समरि वल sia मंत्र तिस 
उडिराज ग्रथिराज वाग मनो लग्ग वीर नर 
कढ़त तेग मन वेग लगत मनो MA we घट 
थकि रहे सूर कौतिग गगन, रंगन, मगन भट्ट शोन) धर 
हदि हरपि वीर जग्गे हुलसिं, ets? रंग नवरत्त वर 


x x Xx 


१ शोणित | २ हृदय | ३ स्फुरित हुआ । ४ रक्त | 
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जैसे चन्दने प्रश्वीराजका यशोगान किया है set प्रकार 
भट्ट केदारने 'जयचंद प्रकाश'में जयचंदकी कीर्तिका बर्णन fag 
lagay कविने जयमयंक जस चन्द्रिका लिखा किन्तु दोनों ha - 
मिलते नहीं हैं । इसी प्रकार Sas हम्मीर काव्य तथा नलद सिंहर = 
विज्ञयपाल रासोका उल्लेख भी मिलता है । इससे इतना पता चतर; 
हे Hg वीरगाथा काव्य लिखनेकी परंपरा बहुत दिनों तक चलती ३ 
रही | | 


41५ 


TAH [ सं० १२३० ] 
ह्‌ 


: ऊपर कहा गया है कि वीरगाथा कालमें प्रबन्ध काठ्योंके अति 
रिक्त गीतोंके ढंग पर भी बहुत-सी रचनाएँ gf । इनमें सबसे ८ 
विख्यात च्ाल्हा खंड हे | कुछ लोगोंका कहना è कि यह हि 
रासोका ही एक खड था। किन्तु यह ठीक नहीं ज्ञान पड़ता । इसमें र 
प्रश्‍्वीराजकी कीर्ति नहीं गायी गयी है न उनके चरित्रकी प्रघा 
है । ऐसा wer जाता है कि कालिजरके राजा परमालके यहां जग- : 
निक नामके एक भाट रहते थे। उन्होंने महोवेके दो प्रसिद्ध बीर 
गल्दा ओर ऊदलके वीर चरित्रोंका वणेन काव्यके रूपमें लिखा | : 
यहद गौत जनताको बहुत प्रिय हुए और आजकल भी उत्तर भारतके स 
mata विशेषतः बरसातकी संध्यामें Aa पर बड़े उत्साइके साथ क 
गाये जाते हैं। यद्यपि इस कविताका रूप साहित्यिक नहीं है किर रि 
भी इसकी लोकप्रियतामें किसीके दो मत हो नहीं सकते। इसमें जो मे 
उडा छा चरन हुआ दै वह एक दी ढंगका है। भौगोलिक आशुद्धियां 
भी है किन्तु साधारण जनताको बहुत ही लोकप्रिय हैं। उस समयके र 
आर मंथोंके समान इसका मूल रूप अब नहीं रहा। गानेकी वस्तु थी र 
लोगोंने मनमाना बढ़ाया | इसलिये आज जो आल्हा गाया जाता है वि 
वह जगनिककी मूल कृति नहीं है | q 
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की! आहल्दाके Sait एक प्रबाह है। साहित्यिक नियमोंसे न WHS 
भ्ये जानेसे संभवतः ऐसा हो । ‘ate छंदका प्रयोग इसमें किया गया है 
Wag विषये बहुत उपयुक्त है । इसमें प्राकृतिक हश्योंका चित्रण नहीं . 
ह$ हे न मानसिक वृत्तियोंका विश्लेषण दै। इसमें एक स्वच्छंद प्रवाह 
सता है जिसने जनसाधारणके मनको आकर्षित कर लिया है। इसमें ओज 
वी अवश्य है और इसके सुनने से उत्साह तथा स्फूर्ति पैदा होती है । 

. धीरे-धीरे सुसलमानोंका राज्य भारतबषंमें eg होता गया और 

केवल आक्रमणकारी न होकर वे शासक बन गये | देशी नरपति भी 
„ हताश हो गये और उनकी शक्तियां क्षीण हो गयीं। यद्यपि लड़ाई 
ति. send बन्द नहीं हो गये फिर भी उनमें वह सरगर्मी नहीं रह गयी जो 
९ पहले थी । विक्रमको चौदहचीं शती रे “अन्तिम चरण तक बहुत कुछ 
5 व्यवस्था देशमें हो गयी और वीरगाथा काल यहीं समाप्त भी हो 
जाता है.। जब AAA तलवार कुंठित हो गयी तब इन्हें उत्तेजना 
ता केसे मिले ओर कोन दे जो चारण या बन्दीजन थे वे राजाओं या 
गः सुल्नतानोंकी ओर मनोवृत्तियोंको जाग्रत करते थे। उनकी घीरताका 
[र वणन भी होता था तो मुलकी चारदीवारीके भीतर ही | 
|. अभी तक कविता जो होती थी वह परंपरागत शेली पर । भाषामें 
के भी पुरानी शेलीकी नकलकी जाती थी। इन्हीं दिनों बीर गाथा 
थ कालके अतिरिक्त बोल-चालको भाषामें रचनाओंके भी उदाहरण 
र' मिलते है । इसमें दो ger रचयिताओंका पता मिलता है। पूरबमें 
री सथिल कोकिल बिद्यापतिका और पश्चिममें खुसरो का | 
T एकर वीर गाथाका परिचय इस समयका मिलता है, हम्मीर 
कै रासोका । यद्यपि यह काव्य आजकल नहीं मिलता। रण थमोरके 
t राजा हम्मीर देवने अनेक बार मुसलमानोंका सामना किया और 
4 विपक्षियोंको अनेक बार ETUATI सं० १३४७ में यह अलाउहीनकी 
FRA मारे गये। कहते हैं कि हम्मीर रासोकी रचना Me aT 
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नेकी थी। हमीरके सम्बन्धमें चिख्यात्‌ है 'तिरिया, तेल, हम्मीर ह, 
चढ़े न दूजो बार!। स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्लका कहना है| 
“प्राक्त पिंगल Gard हम्मीरके सम्बन्धक्ी अनेक रचनाएं शाङ्ग | 
की हें | E 

खुसरोकी रचना संवत्‌ १३४० के आस-पासकी है। g: 
ag सम्वत्‌ १३८१ में हुई at) इनके जीवन-कालमें दिल्ली ६ 
सिंहासन पर ११ बादशाह बैठे जिनमें सातकी सेवा उन्होंने way र 
थी | यह बड़े ही मिलनसार सहृदय और मनोरंजन-प्रिय व्यक्ति थे ₹ 
फारसी तथा अरवीके ऊचे दर्जेके विद्वान्‌ थे। उनकी अधिक 1 
रचनाएं फारसीमें है किन्तु उन्होंने उस सम्रयकी देशी dam ` 
की भाषामें भी कविता लिखी । इससे पता चलता है कि उस सम! 
पश्चिमी प्रदेशोंकी बोली खड़ी बोली ही थी। जिसमें कहीं बा 
ARAM भी झलक रहती थी। उन्होंने फारसी तथा हिन्दी fale 
आषामें भी रचनाएंकी हैं। संभव है उनका प्रयास हिंदू-सुसलमा 
में एकता स्थापित करनेका रहा हो। कहा जाता है कि उन्होंने ANE 
आर हिंदीका एक कोष भी पद्मोंमें तैयार किया था। जो खाला 
चारीके नामसे विख्यात है। अब कुछ लोगोंका कहना है कि खाल 
बारी खुसरोकी लिखी नहीं है। किंतु इसमें संदेह नहीं कि इन्हों 
RAA बहुत-सी रचनाएं atl जो विशेषतः पहेलियों, और झु 
रियोंके wai हमारे सामने दैं। दोहे और गीत भी इन्होंने लिखे है 
इनको रचनाओंमें दो महत्वकी बातें हमें सिलती हैं। एक तो ई 
युगके इतिहास तथा मुसलिम शासकोंकी मनोवृत्तिकी झलक है 
पाते हैं। उस समयकी स्थितिका थोड़ा परिचय हमें मिलता दै 
दूसरे भाषाके विकासको मंजिलका एकं पत्थर इनके जीवनकार्ह 
are Eee m नाम पर भी बहुत-सी रचनाएँ बनाई 

इते चले गये हैं, फिर भी इनकी रचनाओंका कुछ नई 
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‘figs पता मिल जाता है। देशकी बोलचालकी भाषामें इन्होंने 
है ॥ रचना की | खड़ी बोली का प्रारम्भिक रूप इनकी रचनाओं में पाया 
षे जाता है। यहांकी भाषामें कुछ विदेशी शब्द मिलने लगे थे इसका 
SUA इनकी रचनाओंसे मिलता Èl इनकी आषा उस समय की 
नई पश्चिमकी बोलचालकी जनसाधारणको भाषा है जो खड़ी बोली 
al है । उसमें त्रजभाषाका कहीं-कहीं पुट है। नीचे लिखे उदाहरणांसे 
यई खुसरोकी आपाका कुछ परिचय मिलेगा | उनकी रचनाओंसे यह 
थे स्पष्ट है कि उनका मत कुछ गंभीर साहित्य सजनका नहीं था। इसका : 
ai एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि gaa शासकोंको यहांकी 
चा! जनसाधारणकी भाषासे परिचय कराना चाहते रहे हां। इसके 
ae लिये आवश्यक था कि चलती भाषाका ही प्रयोग किया जाय । 
qi 


iva एक थाल मोतीसे भरा, सबके सिर पर Wear धरा । 

नः चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे ॥--(आकाश) 
[रए x 3 है 3 

qi 

[ल एक नारने अचरज किया, साँप मार पिंजरेमें दिया । 

न्ह जों जों साँप तालको खाए, सुखे ताल साँप मर जाए ॥-(दियाबत्तो) 
A X xX x 

३ विद्यापति 

३ दूसरे कवि जो इस युगमें ह और जिन्होंने अपने प्रदेशकी भाषामें 


हृ र्चनाकी और वीरगाथा कालकी परंपरा पर नहीं चले वह हैं 
g मधुर गीतोंके गायक विद्यापति जो अपनी मीठी रचनाके कारण 
मर कोकिल कहलाये | यद्यपि समयका प्रभाव उन पर भी कैसे न पड़ता । 
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अपञ्चंशमें दो रचनाएं उन्होंने भी all कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका 
कीर्तिता पुस्तक अब संपादित होकर छुप गयी है। उसमें figi 
राजा कीर्तिसिंहकी कीर्तिका बणन है। इस पुस्तकमें बीच-बीच A 
भाषाके पद्य भी हैं और अपश्रंशामें दोहे, चोपाई, Hers आदि fe 
गये हैं. । यह अपभ्रंश पूर्वी है और देश भाषाकी ओर झुक्की हुई। | 
किन्तु इनकी ख्याति विशेषतः इनके गीतांके बल पर है। बिद्या 
पति संवत्‌ १४६० में तिरहुतके राजा शिवसिंहके यहाँ adaa थे = 
उनके सम्बन्धमें भी अनेक रचनाएँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने झ दे 
समयकी सेथिली भाषाका अपनी रचनाओं में प्रयोग किया N? 
विद्यापति हिन्दीके ही कवि थे इसमें सन्देह नहीं । उनकी woes 
राग्दावली इस बातका प्रमाण है। मधुरता इनको भाषाकी जान IS 
भोजपुरी भाषासे इनकी भाषाका साम्य है | इनकी रचनाएँ अषि 
कांश शृङ्गारी हैं। जयदेच कृत गीत गोविन्दका ही अनुकरण जा 
पड़ता है जिनके नायक माधव और नायिका राधा रानी हैं । रचनाएं" 
श्ूङ्ारकी दृष्टिसे की गयी हैं और भक्ती दृष्टि से नहीं । कहीं-कई 
ग्लीलताकी सीमाको पार कर गयी हैं। इनकी मधुरताका पता g 
गीतोंसे मिलता है । | 


ज 

साधव कत तोर करब बड़ाइ ik 
उपमा तोहर हम ककरा कहव कहितहु आधिक लजाइ R 
at श्री खंड '-सौरभ अति दुलभ तौ पुनि काठ कठोर X 
जों जगदीस निसाकर तौ git एकहि पच्छ इजोर 8 
मनि समान अर नहीं दूसर तनिक हुँ पाथरनामे E 
कनक कदलि छोर लज्जित मैं रहुकी कही ठामहि ठामे À 
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FT. तोहर सरिस एक तोह साधव मन होइछ अनुमाने 


ai सजन जन सों नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने 
र x x x x 
ug 


_ इसी युगके साथ-साथ एक और धारा हमारे देशमें बहती थी 
q जसका प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा इसे हम योग धारा कह 
थे सकते हैं । बौद्ध धर्मके sas बाद बौद्ध धर्मका कुछ विक्त रूप-सा 
सदो गया | उसमें मदिरापान, विषय भोग, हिंसा आदि सिद्धिके लिये 
a TARTS सममे जाने लगे । विजयी राजा इसके प्रसारमें सहायक 
GSC इसे वञ्रयान कहते हैं। इसीके विरोधमें योग मार्गका प्रचार 
| हुआ जिसमे ब्रह्मचारी रहकर अनेक प्रकारसे शरीरकी साधना की 
ATT! हठ योग इस मतका सबसे बड़ा आधार है। इसके मूल 
चतक आपामके वावा सत्थ्येन्द्रनाथ थे जिनके शिष्य बाब गोरखनाथ 
एन दिंदीमें अनेक पुस्तकं लिखीं । इन्होंने गद्यमें भी पुस्तकं लिखीं जिस . 
ईपर आगे विचार होगा। इनकी पुस्तकोंका जनता पर बहुत प्रभाब 
पड़ा | 

इसी संप्रदाय तथा इसीसे भिलते-जुलते और संभ्रदायके साधु 

MANA इधर-उधर प्रचार करते घूमते थे। गोरखनाथ तो सिद्ध थे 
आर भी कितने सिद्ध रहे होंगे, साथ ही agad साधु केवल इन 
सिद्धांतोंको लेकर कविता बना-बनाकर माँगते खाते रमते रहे | इनकी 
रचनाकी भाषा खड़ी बोली ओर ब्रज और पूरबी मिली होती थी । 
इनकी भाषाको सघुक्कड़ी भाषा कहते a | जनतासे संपक रखना था 
इसलिये ऐसी भाषाका इन्होंने प्रयोग किया। आगेकी भाषाके विकास 
भें इन साधुओंकी aga भाधाने बड़ी सहायता की । 


I 
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सुसलमानोंका राज्य स्थापित होनेके पश्चात्‌, भारतवषमें a 

तक हिंदुओंका संबंध है, एक निराशा और अंधकारका युग आता| 
उनके राज और उनके धमं पर प्रहार हो चुक्रा था | जो कुछ छोटे 
राज बच गये थे वे मुसलिम शासकोंके अधीन थे और उनकी ' 
पर अवलंबित थे | साधारण जनताके लिये कोई आश्रय रह नहीं ग: 
था । पंडित वग झुसलमानोंके संपकंमें कम आया, वह अलग रह 
किसी भांति अपने अध्ययनमें लगा रहा | शासक विल्लासी aa. 
थे, और साधारण जनता अंधकार में थी उनका जान-माल सुरा; 
नहीं था । यद्यपि साधारण दिंदू-सुसलमान जनताका मिल्लना-जु$ | 
हो चला था ओर एक दूसरेको कुछ समम भी चुरे थे। हिन्दुओं , 
शासकोंकी कोई सहानुभूति दिखायी नहों पड़ती थो। वे RE ; 
थे, बिखरे थे | कोई ऐसा था भी नहीं जो उन्हें बल प्रदान करा 
ऐसी असद्दायावस्थामें लोग भगवानको हो शरण लेते हैं। झ , 
को पुका रते हैं | ह 
इस राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अबस्थाके परिए बे 
स्वरूप एक नवीन धार्मिक आंदोलन खड़ा हो गया। हिन्दुओं ६ 
निराशा ओर निरुत्साह की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नयी लहर HE ` 
भगवानके प्रतिपालकस्वरूपकी भावना लोगोंमें फैली | इसे वैध 
आंदोलन कहते हैं | जब मनष्य सब ओरसे हताश हो जाता है २ 
उसे भगवानके अतिरिक्त और कौन सहायता दे सकता है? वह वि । 
र्‌ 


विनाशक, भक्तोंक रि > करा द 
1. कट ।नवारण करने वाले और दष्टोंका द 
करनेवाले थे । ल | 


R 
¢ 
T 
T 
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| भक्ति आन्दोलन यों . तो कोई नया आन्दोलन नहीं था। वैदिक 
कालस ही किसी न किसी रूपमें इसकी दार्शनिक नींव पड़ चुकी 
थी । गोीतामें स्वयं भक्ति योग पर एक अध्याय है | हिन्दू दार्शनिकों ने 
` समय-समय पर इसके तत्वोंका विवेचन किया । किन्तु इस समय 
ब कई कारणोंसे इस आन्दोलनको उत्तेजना मिली। एक तो जैसा 
[| ऊपर कहा गया है धार्मिक ओर सामाजिक नेराश्यके समय एक ऐसे 
q VAS लोगोन कल्पनाकी जो सनुष्यकी कठिनाइयोंमें उनकी 
पुकार छुने ऑर जिसे अपने सम्मुख देखकर वे अपने विद्ग्ध हृदयको 
शान्ति प्रदान कर सकं और इसीलिये मानवोचित गुणोंसे उसे 
= विभूषित किया। झुसलमानोंके धार्मिक gedis भी प्रभाव 
q पड़ा | उनका एकेश्वरबाद, निगुण परमात्मा हिन्दुछ्लोंके लिये कोई 
ह wit बात नहीं थी। यहू तो हिन्दू धका प्राचीन सिद्धान्त था किन्तु 
fe सामन इसे फिर नये eÑ रखना था। यद्यपि कोई 
५ इन्दू सुसलमानी धमके सिद्धान्तोंसे प्रभावित होकर सुसलमान नहीं 
| चना सव जबरदस्ती ही बनाये गये फिर भी उनके सामने सभी AF- 
R18] रखना था। 
राजनीतिक उथल-पुथलमें धार्मिक बातोंकी ओर लोगोंका ध्यान 
कम जाता है। जब जानके लाले पड़ जाते हैं तब साधारण 
जनता ईश्वर और आत्माकी ओर कम ध्यान देती है। पाखण्ड और 
आडम्बर अवश्य बढ़ जाते है। बौद्धधमके अन्तिम कालमें हिन्दू धर्म 
कचल बाह्रा दिखावटमें साधारण जनताके हृदयमें रह na l 
' परिडत लोग शाखाका अध्ययन करते रहे अवश्य किन्तु जनतामें घर्स- 
। का अथं तीर्थाटन, पं स्नान और विवेकहीन कर्मकाएड तक ही 
Catia था। ब्रजयानियोंने, जिनका संकेत तीसरे अध्यायमें आया 
} हद इसका भी घोर विरोध किया। गोरखनाथके अनुयायियोंने 
£ योगिक fetes प्रचार द्वारा और भी गोरखधन्धा फैज्ञाया जिसे 


| 
| 
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साधारण लोग समझ ही न सके। वे लोग मंत्र-तंत्रको ही धार 


मानने लगे | z 


ऐसे समय कुछ ऐसी विभूतियोंका प्रादुआव हुआ जिन्होंने भक्ति २ 
ऐसा aia बहाया जिसके प्रवाहदमें हिन्दू ही aal मुसलमान # 
बहू चले । राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों द्वारा भगवानाच 
ऐसे स्वरूपको ये लोग जनसाधारणके सम्मुख लाये जो Ngee? 
सामान्य रूप था. लोक रक्षक था, मधुर था ओर शान्तिदायक भी था स्‌ 
डूबते हुए हिन्दुओं को सहारा तो मिला ददी, हिन्दू-सुसलमानोंके HF 
भाच मिटानेमें भी सहायक हुआ | स्‌ 

दक्षिणमें रामानुजाचायंने ( संवत्‌ १०७३ ) शंकरके सायावादइ 
विरोध करके श्रुतियों और गीताके आधांर पर सगुण भक्तिर 
प्रतिपादन किया और उसकी ओर जनता आकृष्ट हो चली थी' 
उनका संदेश उत्तर भारत ओर मध्य भारतमें भी फेला। गुजरात 
सथ्वाचायने, उत्तर तथा मध्यभारतमें रामानुज्ञके शिष्य रामानन्द रे 
विष्णुके अवतार रामकी उपासना पर जोर दिया, चल्लमाचाये. 
ऋष्णकी भक्तिकी ओर लोगोंको आकर्षित किया | इस प्रकारकी सगुणी 
उपासनाके साथ-साथ नवीन स्थितिके प्रभावसे हिंदू मुसलमानां क हिर 
एक सामान्य मागंकी स्थापना हुई जिसमें निगुण भगवा वकी उपासत © 


'का मार्ग बताया गया | ल 
इन मवृत्तियोंका हमारे हिन Ë 
aaae हमारे हिन्दी-साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा 


इन धामिक भावनाओंने हिन्दी-साहित्यमें ऐसे-ऐसे प्रत्िभा-पू र 
व्यक्तियोंकी जन्म दिया जिन्होंने हिन्दी साहित्यको पुष्ट ही नहीं किनी 
सदाके लिये अमर बना दिया। भक्ति miat अनेक धाराओं 
अनुसार हिन्दी साहित्यमें, मुख्यतः हिन्दी काव्यमें, अनेक TAA gy 
ge! साहित्यकी दृष्टिसे भक्ति मार्गकी दो मुख्य धाराएं हुई थीं 
निशुणोपासनाकी धारा, दूसरी सगुणोपासनाकी धारा । निर्गुणो 
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घासनाकी दो शाखाएँ मानी गयी हैं | एक संतोंकी ज्ञानाश्रयी शाखा 
दूसरी giia प्रेम मार्गी शाखा । सशुणोपासना वालोंमें रामभक्ति 

ऋ राखा और कृष्णभक्त शाखा दो भेद È | 

भं ज्चानाश्रयी संतोंकी रचनाओंमें हिन्दू-सुसलमानोंमें एकता स्थापित 

[1 करनेकी प्रवृत्ति पायी जाती है, इन्होंने दोनोंके द्वेष-भावकी निन्दा 

[इ की है | इन्होंने पुराण कुरान सभीकी निन्दा की है! सरल तथा 

pagan जीवन पर जोर दिया। Sadia, जात:पांतकी निन्दा 

झेकी गयी ओर इन कचियोंने बताया कि ईश्वरकी उपासनाका सबको 
समान अधिकार È । इसका GANT हिन्दीमें महाराष्ट्र देशके रहने- 

Ue नामदेव द्वारा हुआ | 

इ ज्ञानाश्रयी शाखाके सबसे प्रसिद्ध कवि कबीर हैं | 


HATTA 


“Al? mur Sie 


¦: कवीरदासके भी जन्म-मरणके संबंधमें कुछ निश्चित जानकारी 
ग al है । अब तक जो कुछ खोज हुई दै उसके आधारपर इनका जन्म 
संवत्‌ ९४५६ ओर मरण संवत्‌ १५७५ माना जाता है। यह भी कहते 
+ दै कि यह किसी ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे जिसने इन्हें काशीके 
लद्दरताराके Tad फेंक दिया ari इन्हें किसी सुसलमान 
ज्ञोलहेने लाकर लालन-पालन किया | बाल्यावस्थामें यह बस्ती जिलाके ' 
lamer oad रहते थे, फिर काशी आये और संभवतः मरनेके 
समय फिर मगहर चले गये | स्वामी रामानन्द इने शुरु हुए । कुछ 
in कहते हैं इनके गुरु एक सूफो मुसलमान शेख तकी थे | 
५ साधु संतों की संगतके कारण कबीरका ज्ञान बहुत विस्तृत था। 
Yuq, वेदांत, उपनिषदके सम्बन्धमें उन्होंने बहुत-सी बातें सुन रखी 
i | योगिक क्रियाओंके बारेमें भी उन्होंने सुना था। उनकी रच- 
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नाओंमें बहुतसे शब्द आये हैं जिनसे पता चलता है कि यो) 
सम्बन्धकी शब्दावली उन्हें ज्ञात थी। यह तो स्पष्ट है कि ३ ६ 
स्वयं योगी नहीं थे। किन्तु Salt इस सम्बन्धम Gag :; 
रखा था | उनकी रचनाओं में हिन्दू मुसलमान धर्मोका पदे पदे उत्ते : 
मिलता है। पर अन्य धर्मोके संवंधमें भी उन्हें जानकारी थी।॥ ६ 
सरल जीवन तथा अहिंसाके समथक थे | “ 
कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे। संसगंसे जो कुछ सीख सके थे ३ प 
उनका ज्ञान था | स्वामी रामानन्दकी राम-भक्तिका माग इन्होंने TH 
किन्तु कचीरके राम दशरथके सुत वाले सगुणोंपासनाके राम सं र 
थे। कबीरके राम ब्रह्मके प्रतीक थे। इसीलिये कत्रीरका सागं निगु 
AMMAN मागे है। कबीर वेष्णव नहीं थे यद्यपि चेषणबां ` 
ने अहिंसाका तत्त्व लिया था। सूफियोंसे उन्होंने प्रम तत्त्वर 
लिया था । इस प्रकार सब मिलाकर उन्होंने एक ज्ञान-मागंका अह रु 
पंथ चलाया जिसमें हिंदू तथा युसलमान दोनों सम्मिलित हुए। | 
यह FEMA भी अनभिज्ञ थे, काव्य maA भो । इना के 
रचनाआओंमें fines दोष बहुत मिलते हैं। किन्तु इसी अनमभिज्ञ्ता थे 
कारण इनकी रचनाओंम एक प्रकारकी सरलता आ गयी जिए म 
बाहरी आडङम्बर, कृत्रिम अलंकारों तथा मानसिक कल्ाबाज्ञीं 
अभाव èl इनमें प्रतिभा थी, इसलिये रचनामें मौलिकता है 
इनकी भाषा दो प्रकारको है। शिक्षा और सिद्धान्तक्षी भाषा g 
मुख्यतः जनतांके उपदेशाके लिये थी वह सधुक्कड़ी है “अर्थात्‌ 
राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली हैं।' गेय पदोंकी भाषा {ज 
ओर पूरबी @ | व्याकरणके नियमोंक़ा पालन भी नहीं किया । 


शब्दोंकों तोड़ा-मरोड़ा भी खूब है। भाषामें एक अकड्पन 24, 
ees 
१ fo रामचन्द्र शुक्ल | th 
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q कोमलता नहीं पाई जाती किन्तु अनेक रूपको तथा उपमाओंसे 
R इन्होंने अपने सिद्धांत समभाये हैं । भाषा मामीण है किन्तु मीठी है। 
है; इन्होंने बातें बही कहीं हैं. जो प्राचीन शास्त्रोंमें कही जा gat हैं किंतु 
Gade ढंगमें नवीनता है। हिन्दू और सुललमानोंके बाहरी धार्मिक 
| आडम्बरोंको इन्होंने आड़े हाथ लिया है। हिन्दू-सुसलमानोंकी 
q एकताका इनका प्रय्न श्ल्ाध्य है । यह हिंदीके पहले रहस्यवादी कवि 
॥ ६ । इनकी रचनाएं बहुत-सी इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। बहुत-सी 
| रचनाएं इनके नाम पर बन गयी हैं। इनकी रचनाओंके संप्रहको 
| बीजक? कहते हैं जिसमें रमेनी, सबद और साखी हैं ! इनकी उलट- 
a वासियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है | 
 इसीज्ञानाश्रयी शाखामें और अनेक सन्त कवि हो गये हैं जिनमें 
ह से थोड़ा परिचय विशेष लोगोंका ड्या जाता है | 

| रैदास--इन संतोंमें रेदासका नाम बहुत विख्यात है। रामानंद 
॥ के बारह शिष्योंमें यह भी थे । संभवतः यह भी काशीके रहनेवाले 
थे । इनका कोई मंथ नहीं मिलता है कुछ prat रचनाएं लोगांसेः 
j मौखिक सुनी जाती हैं । 


i नानक [ सं? १५२६-१५८६ ] ` 


; दूसरे विख्यात संत कवि नानक हुए हैं। यह लाहौर जिलाके 
; तिलवंडी TT संवत्‌ १५२६ को पेदा हुए थे। सुसलमानोंके निरा- 
कार खुदाके सम्मुख रखनेके लिए कबीरने जो निर्गुण पथका 
। सहारा लिया उसीको इन्होंने भी अपनाया। हिन्दू:सुसलमानांमें यह 
| भी एकता स्थापित करना चाहते थे । यह सिल संप्रदायके आदि गुरु 
, हुए । यह फारसीके विद्वान्‌ थे, संस्कृत तथा median मौलिक ज्ञान 


कितना था पता नहीं । सीधो-सादी भाषामें इन्होंने कविताकी जिसका” 
असर जनता पर पड़े | 
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सूफी-संत ओर साहित्य 


सन्त कवियोंने परमात्माकी निगुणोपासना सिखायी। जन 
ने उसे अहण भी किया, उनकी वानी अटपटी थी, रास रहीसको ए ५ 
करनेका उद्योग था। ये संत पढ़े-लिखे थे नहीं, हिन्दृ-सुसलमार z 
दोनोंके दंभोंका खण्डन किया। फिर भी जनता पर बहुत प्रभा 
इनका पड़ा इनके बाद ऐसे कवियोंका आगमन हुआ जो थेरे 
निशुणोपासक किन्तु उनका परमात्मा प्रेमका AEN था, wig 
उपासना वहुत मधुर तथा सरस थी। sedis प्रेममार्गी कचि कह ३, 
हैं। ये सूफी संप्रदायके थे। सूफी सम्प्रदाय इसलाम धर्मकी ६ में 
शाखा थी । ये भी एक ही ईश्वरको मानते थे किन्तु उससे भी उछ 
उठकर इन्होंने जीव ओर जगतको भी इश्वर माना । इससे बग 
मुसलमान इनके बिरोधी हो गये और इन्हें काफिर कहने लगे । सूएं क 
मतके अनुसार ईश्वर निशुण तथा fuse होते हुए प्रेमका अतं न 
आंडार RI इन्होंने जो कुछ लिखा सांसारिक आइमें miT 
daa सम्बन्धमें लिखा। इसीसे इनकी रचना रहस्यात्मक क जि 
जाती È | 2 

हिन्दीमें जो सूफी परम्पराके कवि हुए हैं उन्होंने सिद्धान्त! 
सूफीमतके लिये उसपर garar भारतीय fear | यह सब आरे 
सुसलमान ही हुए ओर सबने ही अवधी भाषाका प्रयोग किया, स इन 
त काव्य लिखे और दोहा-चौपाइयोंका प्रयोग किया जो अब रच 
भाषाके R सफल छंद हैं। इनके कथानक सब भारतीय हैं | Hee 
CF इन्होंने यह अपनाया कि इनकी कविता मसनचियोंके ढंग! 
हुईं दै । इसलामी साहित्यमँ नायक ही अधिक प्रेम मत्तरहता दै । ९ 
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तो इन्होंने किया है किन्तु उसका सारतीकरण करनेके लिये नायिका 
'को भी ममे Rea बनाया ओर भारतीय परस्पराके अनुसार 
इनका FH असंयत नहीं है। इनकी रचनाओंमें प्रक्तिके सुंदर 
wera चित्रण भी है। सूफी सिद्धांतके अनुसार अन्तमें आत्मा 
१ तथा परमात्माका मिलन है इस कारण इनकी कथा gaia होती 
Wat i इस सम्प्रदायके पीछेके कवियोंने इसमें भी भारतीय आदराँ- 
रि वादका सम्मेलन किया ओर कथा सुखांत हो गयी 1 

इनका प्रेम तो इश्वर के ही प्रति था, लौकिक कथा सहारा मात्र 
थी किन्तु कथाएं कहीं असम्बद्ध या उखड़ी नहीं हैं । उनका साहित्यिक 
१ स्वरूप निखरा हुआ है, रमणीय है। इनकी दृष्टि बहुत व्यापक है | 
$ सावनाओंका चित्रण सूक्ष तथा भावपूणं हुआ है। इनकी कविता 
६ में सरल ओर सादे जीवनकी शिक्षा है, भारतीय अद्वेतवाद की गहरी 
FEIT है। इनपर अनेक भारतीय mei तथा धार्मिक सिद्धांतंकी 
| गहरी छाप है और अपने प्रेम मागेकी इन्होंने इन्होंके सहारे पुष्टि 
की है | इश्वर इनका प्रियतम है । इसो रूपमें इन्होंने उसे माना है | 
 नायिकाए ईश्वरकी ही व्यंजना हैं। इनकी रचनामें उदारता भी 
पर्याप्त सात्रामें हैं। फिर भी ये रचनाएँ उतनी लोकप्रिय नहीँ हुई 
{जितना सन्त कवियोंकी। भाषाकी दृष्टिसे भी इनका स्थान ऊँचा 
'है। इन्होंने अवधीका परिमार्जन किया | 


¦ ङइुत्न--इस सम्भ्रदायके पहिले प्रमुख कवि कुतबन हैं जो 
ITER पिता हुसेनशाहके समयमें संवत्‌ १४४० के लगभग थे। 
| इन्होने शृगावती नाम की कहानी संवत्‌ १५५८ में लिखी जिसमें 
| चन्द्रगिरीके राजकुमार तथा कंचन नगरकी राजकुमारी सृगावतीका 
¦ रूपक लिया गया है | 

| समंझन-दूसरे कवि मंझन है। इनकी रचना मधुमालतीकी 
|एक प्रति प्राप्य है वह भी खंडित | 
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| जायसो [ १६४६--१६६८ | | 
प्रेममार्गी सूफी कवियोंमें सबसे प्रसिद्ध मलिक-सुदम्मद जाय 
हुए हें। अवध प्रांतके जायसके यह रहने घाले सत्संगी थे, आए 
समयके फकीर थे। यह काने थे, Her थे | इनके जन्म ST aR 
ठीक पता अभी तक नहीं लगा। शेरशाहके समयमें यह थे इतना च्चा 
है क्योंकि पद्मावतमें इन्होंने शेरशाह, mè वक्तकी प्रशंसा की है। | 
जायसीकी लिखी तीन पुस्तक मिली हैं, पद्मावत और अखराद 
तथा आखिरी कलाम | इनमें पद्मावत ही अधिक महत्वपूर्ण È | 2° 
भी एक प्रचंध-काव्य सूफी कवियोंके ढंग पर है। इसमें एक विशेष १ 
यह दै कि इसकी कथाका आधार ऐतिहासिक है यद्यपि कल्पना * 
पुट भी काफी है। galga कथा कल्पित है, sauga आप न 
ऐतिहासिक है। इस काव्यकी एक और विशेषता है। पद्माबलं 
कथा द्वारा लोकोत्तर last भावना कवि जाग्रत करता है पूर्वा“ 
३०३ २० ७ ° w | 
एकांत श्रेमका ही वणन है किन्तु saagi लोकपच्षका भी बिधा" 
है। इनके RAS सूफी कवियों में, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति al - 
न हृदयको कोमल भावनाझंका ही वर्णन है, जायसी झां 
SII बढ़े है। लोक-दष्टिको ध्यान में रखकर बीर आावनायें, रौ 
भावनाय, भा यह पद्मावतभें लाये हैं। फिर भी माधुर्यं और सरह 
को हो प्रधानता है। इनकी प्रेम कथा बहुत ही मर्म स्पसिणी उ 
लोकोत्तर Aaa भावनासे ओत-प्रोत है । कथाका निर्वाह भाब स 
` व्यंजना, anaia सजीवता Bis waist अज्ञातके प्रति ade मे 
S प्रशंसनीय हैं। इसके अतिरिक्त इस शाखाके मुख्य कवि fa रू 
Tale लेखक उसमान (do १६७० ) ज्ञानद्वीपके लेखक शेतं £ 
(ao १६७३ ) हंस जवाहिरके लेखक छा ( सं० १७४ = 
तथा इन्द्रावतीके कवि FT 31 जन 
कवि नूर प्रुहम्पद्‌ ( सं० १८०१ ) हैं.। हे 


t 


| 
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राम भक्ति धारा 


गोस्वामी तुलसीदास 


7. ऊपर लिखा जा चुका है कि सुसलमानोंके आक्रमण तथा विजय 
३ फे परिणामस्वरूप तथा वञ्जयान और नाथ पंथियोंके प्रचारकी 
॥ प्रतिक्रियाके कारण भक्ति संप्रदायका पुनरुत्थान हुआ। विष्णुकी 
भक्ति अनेक VI चली । रामानुज सम्प्रदायक्रे अनुयायी रामानन्द 
ने रामकी भक्ति फैलायी। उन्होंने रामको परन्रह्म माना और जात- 
' पाँतके भेद-भाव बिना सबको इसकी दीक्षा दी । कबीरकी रहस्यपू रण 
£ नाणी सबको समझमें आना कठिन थी, सूफी मार्गी कवि विदेशीपन 
j लिये ही थे, लोग एक लोकोपकारक भगवानकी खोजमें थे जिनकी 
p प्रत्यक्ष alas सम्मुख रोकर, गाकर, अनुनय-विनयकर रिभानेकी 
| चष्टा कर । रामानन्दका भक्ति सम्प्रदाय अनेक रूप धारण करके देश 


॥ परे फै र 
। भरमें फेला | इसकी शिष्य परस्परामें गोस्वामी तुलसीदास हुए 
; 


sal zas 


H 


wi 


a | 


4 


॒ इनकी जीवनीके सम्बन्धमें जो कुछ खोज अभी तक हुई दै 
| 


' उसमें भी बड़ा मतभेद है। उनके दो जीचन बृत्त मिलते हें । उनके 
| समकालीन शिष्य बाबा वेणीमाधव दास कृत “गोसाई चरित? और 
| महात्मा रघुबर दास लिखित 'तुलसी afta’ | इसके अतिरिक्त परम्परा 
| से चली आयी जन-श्रुतियाँ। दोनों जीवन चरितोंमें जो इस समय 
| मिलते हैं कितनी सचाई है, यह भी नहीं कहा जा सकता | सबका सम- 
| न्वय करके अभी तक जिस निणय पर लोग पहुँचे हैं वह यह है कि इनका 
| जन्म बाँदा जिलेके राजापुर ग्राममें संवत्‌ १५५४ में हुआ था | राम- 
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चरित मानसकी एक अर्घालीके आधारपर' कुछ लोग कहते हैं | 
इनका जन्म सोरों हुआ था। भाषाकी परख करनेपर तथा gf 
प्रमाणोंसे यह ठीक नहीं जान पड़ता । जनश्रुतिसे यह सी he 
है कि इनकी साताका नाम हुलसी और इनके पिताका नाम आत 
राम दूबे था । यह भी लोग कहते हैं कि यह अशुक्त मूल ATAN फ 
हुए थे इसलिये माता पिताने इन्हें त्याग दिया था। इनका वित्र 
रल्रावलीसे हुआ था जिससे यह बहुत प्रेम करते थे। एक वारः 
अपने मेके चली गयी और यह रातमें घोर वर्षामें वहाँ पहुँचे । इन 
स्रीने इनकी भत्सँनाकी और इन्हें विराग हो गया । घर-बारसा 
कर्‌ चले गये.। वालकांडके आरम्भमें जो सोरठा È l? उसके आप 
पर लोग कहते हैं कि इनके शुरु बाबा नरहरिदास थे । किन्तुं 
बालकांडके ओर सोरठे संस्क्रतके विभिन्न प्रंथोंके अनुवाद हैं 
भाँति कहा जाता है यह सोरठा भी जाबालि संहिताके एक wale. 
अनुवाद SP इस प्रकार इनके जीवनके TAS सम्बन्धमें अभी ब 
खोजकी आवश्यकता है | | | 


इनकी पुस्तकोंके अध्ययनसे इतना निश्चित है कि इन्होंने स 
भारतका भ्रमण किया था, और इनका अध्ययन भी विस्तृत थ 
इनको सृत्यु काशीमें संवत १६४८० में हुई थी । किन्तु प्रचलित मा 
AJAN उनको AY साबन सुदी ७ को नहीं हुईं श्रावण कुष्ण त्त 
को हुई | इन्होंने सम्बत १६३१ में हिन्दीफे सर्वश्रेष्ठ मंथ रामर्चा 
मानसका आरम्भ अयोध्यामें किया और काशीमें आकर सर 
= Ee 


१ में सुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत 
२ बन्दा गुरु पद्‌ कज कृपा सिंधु नर रूप हरि 

३ वंदे गुरु पदाब्जं यो ना रूपः स्वयं zit: 

यद्वाक्य सूयांद्यतस्तयो नश्यति साम्प्रतम्‌ 
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| किया। दो साल सात सद्दीने इस रंथके निमे .लंगे ४ इसके 
| अतिरिक्त इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली) farsa, aiara, 
पाचेतो मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहु “धर वैरामायण, चराग्य 
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संदीपनी और कृष्ण गीतावली लिखी है | इसके अतिरिक्त और अंथों 
के सम्बन्धमें सां इनका नाम लिया जाता है किन्तु उनके सम्बन्धमें 
बहुत कुछ सन्देह है । 

इनकी प्रतिभा और पांडित्यके कारण इनके मरन्थों और विशेषतः 
रामचरित मानस का भारतीय जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने 
अनेक ग्रन्थोंका सार रामचरित मानसमें रख दिया है किन्तु ऐसे oF 
से कि उसमें मौलिकता आ गयी हे। रामचरित मानस प्रांजल अवधी 
भाषामें लिखा गया है जिसमें भोजपुरीका कहीं कहीं पुट 21 oF 
प्रवन्ध काव्यमें जिन अवययोंकी आवश्यकता है उन सबका सुन्दर. 
समन्वय है । कथा, aa, संवाद ओर भावव्यञ्जना aa ठीक नपे- 
तुले रखे गये हैं। adi आवश्यकतासे अधिक कोई बात नहीं कही 


' गयी है। जहाँ जिस waar वणन किया गया है उसीके अनुकूल 


$ ` a n> ta 


भाषाका प्रयोग किया गया है और जहाँ आवश्यकता पड़ी है वणन 
वेसा ही मर्मस्पर्शी किया गया है । AA रसमें सदा शिष्ट मर्यादाका 
ध्यान रखा है । अपने विशिष्टाह्नत सम्प्रदायका प्रतिपादन करते हुए 
इन्होंने शेष तथा वैष्णव सम्प्रदायोंका भेद-भाव मिटानेकीः सदा 
चेष्टा को है। मानस केवल साहित्यिक aa और गरिमा ही नहीं है, 
धार्मिक और सामाजिक शिक्षा, कतव्य पालन आदिका ज्ञानकोष भी 
है। भक्तिके साथ लोक पक्षका ऐसा सुन्दर समन्वय स्थापित किया 
है कि व्यक्तिगत साधनाके साथ लोक-घमंकी अत्यन्त उडबल छटा 
उसमें पायी जाती है। उदारता इस प्रन्थका मूल सन्त्र है। आदशांचाद 
की सुन्द्रताके साथ-साथ यथाथ वाद ही इस म्रन्थकी विशेषता है। 
इन्हीं सब कारणोंसे रामचरित मानस Beads ग्रन्थ बन सका 
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"आर भारतके पढ़े-लिखे लोगोंके लिये एक सुन्दर सरस साहित 
अध्यात्मका AT हुआ है । अपढ़ लोगोंके लिये वेद तुल्य है। | 
गोरचामीजीके . पहले काव्य लिखनेकी कई शेलियाँ हिन्हों 
'चल रही at | चीरगाथा कालकी छप्पय पद्धति, जिसे इन्होंने भी कु 
इत्यादिके aqal व्यबहार किया, जिसका उदाहरण हमें लंकादा। 
में मिलता है। दूसरी पद्धति गीतों की थी जो सूरदास, Ran 
आदिको परम्परामें थी। उस शेलीमें गोस्वामीजीने गीताबङ 
विनयपत्रिका आदि लिखी, तीसरी शेली कवित्त, सवैया की थी। x 
HW इन्होंने कवितावली लिखी । नीतिके उपदेश वाली निरु" 
कवियोंकी दोहोंकी शेली थी जिस NAN उनकी दोहावली है." 
चोपाई दोहों वाली पद्धति प्रेम मार्गियोंकी oft जिस शेलीमें इन्दी 
रामचरित मानस लिखा | जो भी शेली इन्होंने अपनायी सबमें प्‌. 
'सफलता प्राप्त की । कहीं शिथिल होने नहीं पाये हैं । i 
; इनका अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार qs 
आर जिस भाषाका जिस रचनामें इन्होंने प्रयोग क्रिया सफलव चः 
Wat । अन्तमें यही कहा जा सकता है कि भाषा, साहित्य, ओ में 
संस्कृति सभी दृष्टियोंसे तुलसीदास हिन्दी के सर्वेत्कृष्ट साहित्यका! नः 
थे जिसका जोड़ हिन्दीमें नहीं पैदा हुआ | | कि 
| रामभक्ति शाखाके आर कवियोंने इतनी प्रतिभा नहीं दिखाई|ने 
इस शाखाके ओर प्रमुख कबि स्वामी अग्रदास ( सं० १६३२ ), नामां दा 


; [स \9 | न्द्‌ । 
दास, ( १३४७ सं० ) प्राणचन्द्चौहान, तथा हृदय राम हुए | aT 
ae 
= ध्य 
को 

| 
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RA (Ho १५४०-१६२० ) 
| a AEN a eee ~ 
शंकर के अद्वतवादके विरोधमें अक्ति संप्रदाय खड़ा हुआ जिसमें 
args रामको भक्तिक्री परंपरा चलायी, इस बातका संकेत 
| ऊपर किया गया है। जिस प्रकारसे रामकी भक्तिका प्रचार हुआ 
;उसी सोति कृष्णकी भक्ति भी चली । मसहाभारतके कुष्ण अवतार 
नहीं है, गीताके कष्ण भगवानके अवतार हैं और भागवतके कृष्ण 
\अक्तोंके सुन्दरतम उपास्य देव । दक्षिणमें मध्वाचार्यने कृष्ण भक्ति 
की परम्परा आरम्भकी | इसी परम्परामें वल्लभाचार्य हुए जो बहुत 
Naar थे जिन्होंने भारत भरमें अमण किया और बंदाबनमें जाकर 
॥बस गये । वल्लभ संप्रदायने भागवतके ही अनुसार कष्णकी उपासना 
(में मधुर भावना सम्मिलितकी। amaa यद्यपि राधाका वर्णन 
{नहीं है किन्तु निंबाक संप्रदायने उपासनामें राघाको भी सन्निविष्ट 
किया था। वल्लभाचायके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गोसाई' बिट्टलनाथ 
ने अष्ट छापका संगठन किया जिसमें आठ कवि थे, सूरदास, कु भन- 
दास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ais 
दास ओर नंद दास | 


~ 


Í 
! 


` कृष्ण भक्त कवियोंने कृष्ण भक्तिका age aa बहा दिया। 
यद्यपि Wary तथा जीवनके site गंभीर पक्षकी ओर उन्होंने . 
व्यान नहीं दिया किन्तु सरसताका ही अधिक ध्यान रखा है | भक्ति 
की तल्लीनतामें भगवानके सम्मुख गीत होते थे इसलिये वृष्ण भक्ति 
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| ( २६) | 
के कवियोंने अधिकांश फुटकल रचना हीकी है। इस प्रदाय 
सबसे बड़े कवि सूरदास हुए È | | 


प्राचीन अनेक कवियोंकी भाँति सूरदासके विषयमे भीरि 
समय कुछ ज्ञात नहीं है। किंवदंती ओर दंत कथाओं द्वारा बहुत 


उनके जीवनके संम्बन्धमें जाना गया ÈI उनके मरण तथा जन 


तिथियाँ निश्चित नहीं हैं। खोजके आधार पर जो अनुमान w 
गया है वही ऊपर दिया गया है। यह बात निश्चित है कि आग 
मथुरा जाने वाली सड़कके किनारे agaa AAA यह रहते X li 
अंधे थे यह तो इनके नामसे प्रकट होता है । किन्तु इनकी रचना 
में अनेक ऐसे वर्णन आये हैं जिनसे यही कहा जा सकता है किः 
जन्मसे अंधे नहीं थे। रंगोंका वणन, पुरुषोंका aqa, aw 
वर्णन जैसा इन्होंने किया है वेसा कोई जन्मसे अन्धा नहीं 
सकता | इनकी भेंट वल्लभाचायसे हो गयी। उनके साथ यह वृन्दा 
चले आये | वहीं भगवानकी भक्तिमें तल्लीन होकर पद बनाते! 
गाते | कहा जाता है इन्होंने सबा लाख पद बनाये किन्तु अबा 
सहस्र पद्‌ ही मिलते हैं। उन पदोंका संग्रह सूर सागरके ना 
विख्यात है। इनके पद भागवत्के आधारपर बने हैं। We 
Lai जो अष्टछापकी स्थापनाकी उसमें पहले कवि a 
a |. : | 


यों तो पहले भी कवि हो गये हैं किन्तु साहित्यिक सुषमा 
सोंदयंकी eee यदि देखा जाय तो सूर ही पहले हिन्दीके l 
| इनकी भाषा प्रांजल, भेजी ब्रजभाषा है। इनकी रचनामें मर्ध 
सरलता आर कोमलता पायी जाती है। सूरदासने वात्सल्य! 
विरह आदि भावोंको अपनी रचनामें बड़ी कुशलतासे व्यक्त 
है। यद्यपि पूतनाबध, कालिया-मदेन, गोवधेन-ली ला, कंस 
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वर्णन भी इन्होंने किया और इनके द्वारा ऋष्णके लोक नायक होनेके 
पत्तको भी दिखाया है किन्तु इनकी .विशिष्टता भगवान्‌ कुष्णकी 


| भक्तिका मधुर पक्ष ही है । इन्होंने SUS लोक नायक पक्षको नहीं 


q 
Ji 
R 
| 

ll 


ग्रहण किया। झष्णके बाल्य जीवनका जितना सहृदय, मनोवैज्ञानिक 
तथा स्वाभाविक वर्णन इन्होंने किया हे, वैसा हिन्दीमें और कोई 
कभी नहीं कर सका | प्रमका वियोग तथा संयोग दोनों अवस्थाओंमें 
raid मार्मिक वर्णन किया हे । इन्होने कृष्णको मधुरिमामय सरस 
भगवाबका अवतार माना ओर इसी eee उनका aqa किया È | 
इनकी भक्ति सखा भावकी थी। सूरके कुष्ण भागवतके कृष्ण हैं 


. गीताके नहीं । भ्रमर गीतमें उन्होंने सगुण भक्तिका प्रौदृतासे सम- 


थेन किया है | 
नददस 


अष्टछापके दूसरे विख्यात कवि नंददास हैं। इनकी रचनामें 


' भी बड़ा माधुयं है । इनकी भाषा अनुप्रास युक्त संस्कृत मिश्रित È | 


इनकी लिखी 'रासपंचाध्यायी' और भ्रमर गीत प्रसिद्ध हैं | इनके अति- 


| रिक्त और भी बहुतसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। भ्रमरगीतमें सशुणो 


पासनाकी मार्मिक व्यंजना È! विप्रलंभ AGE सहान उत्कृष्ट 


| च्च्य & | 


ASHI और कवियोंमें बह साहित्यिक और भाषाका सौंदये 


' नहीं है जो इन दोनों में । 


| 


SSS aes ~ msi os न 


हित हरिवंश जी भी acy भक्ति शाखाके एक अच्छे कवि हो 


' गये हैं । इनका जन्म सं० १५५८में मधुराके निकट एक गांवमें हुआ 
| था । यह राधावल्लभी सम्प्रदायके प्रवतंक थे। आपकी रचना बहुत 
सधुर है आप श्रीकृष्णकी वंशीके अवतार कहे जाते हैं। इनका गंथ 


ITU भी है, इसके अतिरिक्त अनेक फुटकल पद्‌ भी faa हैं । 
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मीराबाई जोधपुर राज्यके प्रतिष्ठाता राव जोधाजीको प्रफै 
तथा रत्नसिंह राठोरकी पुत्री थीं | इनका विवाह उंद्यपुरके महारा 
कुमार भोजराजके साथ हुआ था। बचपनसे ही इनकी भक्तिक्क 
की ओर थी और उनकी पूजा-अचेनामें ही ये लीन रहा करती ४ 
विवाहके थोड़े ही दिनों बाद इनके पतिका परक्षोकृबास हो गया 
इसके पश्चात्‌ इनकी भक्ति-भावना और भी बढ़ गई | अपने परिवा 
के लोगोंकी भी परवा न करके ये सदा साधु-सन्तोंके साथ मंदिर 
भगवान ऋष्णकी पूजा तथा अचेना किया करती थीं । मूर्तिके सार 
सक्तिमें Raa होकर नाचती थीं । इनका यह आचरण राजकुत्त 
अच्छा नहीं लगता था ओर इन्हें विष Bat भी चेष्टा की गई । करि. - 
कहा जाता दै कि इनपर विषका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । ६ 
वालोंके व्यवहारसे तंग आकर वे वृन्दावन तथा द्वारका चली 
ओर वहां मन्दिरोंमें कीर्तन करती थीं | बहां इनका सम्मान देवि 
का-सा होता था | किंवदन्ती है कि इन्होंने तुलसीदास जीको एक | 
लिखकर पूछा था कि घरवालोंका ऐसा व्यवहार है. क्‍या कं 
क ठ E तक मौरावाइके जन्म-मरणकी तिथिका जो पता है | 
ह घटना असत्य-सी जान पड़ गकि सीराबाझँ 
शयु संवत्‌ १६०३ में हो चुकी थी। पड़ती है, क्‍योंकि dea 


इनकी कविताकी भाषा ब्रज है जिसमें स्थल-्थल पर गुजराती के 
राजस्थानीका भी समावेश है। इनके चार अन्धोंका नाम मिलता रै 
| 


a A Aag 0५ 
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ये सब गेय पद हैं । इनकी भक्ति मधुरभावकी है | इन्होंने भगवानको 


अपने RÈ रूपमें माना है। इनके पदोंमें भक्तिकी तल्लीनता विशेष- 
पसे दिखाई देती है। इन्हाने वियोग श्रृज्ञारका बड़ा मार्मिक तथा 
'सधुर वर्णन किया है। ये सचमुच RUS प्रेम में दीवानी थीं और 


यह दिचानापन इनके प्रत्येक पद्में AHA है | इनकी गणना भारतक्रे 
प्रधान भक्तोंमें है । इनकी कविताओंके संप्रह-मात्र fad हैं | 
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जः 
रीतिकालमें जिन कवियोंने अभृतकी वर्षीकी है उनमें wae चः 
अत्यन्त जनप्रिय हैं। ये बादशाद्दी खानदानके दिल्लीके wad के 
इनका मानवीय भ्रम ऋष्ण-भक्तिके रूपमें परिवर्तित हो गया था इन 
ये गोसाई' fase नाथजीके शिष्य थे। २५२ वैष्णवोंकी ada 
भी इनका उल्लेख है | > 
इनके प्रेम भरे सुन्दर उद्‌गारोंके कारण जनसाधारणने प्रेम $: 
AGS सवेयोंको ही 'रसखान”के नामसे पुकारना प्रारम्भ fea a 
इनकी भाषा अत्यन्त चलती, सरस और शब्दाडम्बर रहित होती है 
छष्ण अक्त कवियोंके समान गीति-काव्यका नहीं बल्कि कवित्त, gi ब 
का प्रयोग इन्होंने किया है। अनुप्रासकी सुन्दर छटा आषाकी चुं 
आर डुरस्ती तथा wae भाव इनकी विशेषताएं हैं। कृष्ण ल 
लीला पक्ष लेकर इन्होंने अत्यन्त मनोहारी रचनाएं की हैं जोल 
को कंठस्थ.हैं। इनकी दो छोटी कृतियाँ Ga वाटिका? और ‘gan 
'रस-खान' पायी जाती हैं | | 


os 
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नरोत्तमदास 


| नरोत्तमदास सीतापुर जिलेके बाडी म्रामके रहनेवाले थे, इनके 
जन्म-सरणुके सम्बन्धर्म कुछ मालूम नहीं है। इनका सुदामावरित्र 
| चहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमें अपने सहपाठी श्रीक्ष्णके यहाँ सुदामा 
| के जाने और फिर इन्हें भगवानके वैभव प्रदान करनेका वणन È । 
| इनकी रचना सरल परिमाजित ब्रजभापामें है। इन्होंने दरिद्रताका 
| बड़ा सजीव वणन किया है । 

 अपनीस्त्रीके वारंवार कहनेसे सुदामा द्वारका जाते हैं, वहाँका 
| वैभव देखकर वे घबरा जाते हैं | श्रीकृष्णके महलमें जाकर द्वारपालसे 
'संदेशा कहलाते हैं | द्वारपाल जाकर भीतर बताता है। 

इसमें मित्रताकी nalga बहुत सुन्दर निर्वाह किया गया है 

| वर्ण नमें मनुष्यकी मनोवृत्तिका सजीव चित्रण है | 
नरोत्तमदासकी Meat बड़ी मीठी, TIAMEUT आर प्रसाद 
IUW È । 


' कृष्ण भक्तिके और भी अनेक कवि हो गये हेँ। इस समय 
“Baas शासन था जो पठानोंकी भाँति data नहीं थे। उन्होंने 
ऐसे मधुर साहित्यिक सजनको प्रोत्साहित किया । अकबर स्वयं कचि 
थे, बीरबल, टोडरमल, गंग आदि इस युगके कवि थे और गंग आदि 
की कविता तो साहित्यिक स्तरकी होती थी। गंगकी रचना बड़ी 
' योजपूण 2) इन्होंने कवित्त लिखे हैं जिनमें भावानुकूल शब्दोंका 
प्रयोग किया है | eran, मुबारक FT ऐसे मुसल्मानोंने भी अगः 

' चानको भक्तिके गीत गाये ओर सुन्दर तथा मधुर स्बरोंमें । 
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भक्तिकालके कवियों द्वारा त्जभाषा GAGE हुई ओर मधुर 
के काव्यकी रचना की हिन्दीमें बाइ-सी आ गयी । देशमें कृष 
भक्तिक्रा ऐसा रस बहा कि रामकी भक्तिका साहित्य उसमें a 
गया | समाज पर इसका प्रभाव बुरा भी पड़ा। राधा और ae 
नाम पर ऐसी रचनाएं होने लगीं जो स्वस्थ नहीं थीं और fy 
AM भावनाओंको उत्तेजना मिलती थी। किन्तु ऐसी रचा अ 
विशेषतः पीछे आयीं । इसके सम्बन्धमें आगे वताया जायगा। झ च 
कहना यहां अनुचित न होगा कि भक्ति कालकी रचनाए' हमारी३ क 
मूल्य सम्पत्ति हैं । इनके कारणसे हिंदी संपन्न हुई है। केवल धा को 
भाव ही नहीं जाग्रत हुए, लोगोंको सांत्वना ही नहीं मिली, कहि रा 
तथा साहित्यका बिकास भी हुआ | बल्कि यों कहिये कि oF 
साहित्य उन्नतिके शिखर पर पहुँचा | रेम 
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म. भक्तिकालमें हिन्दी-कविता एक प्रौढ़ स्तर पर पहुँच गयी | यद्यपि 
त अनेक कबियोंने भाषा पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना 
| चाहिये था किन्तु जहाँ तक भाव तथा भक्तिका सम्बन्ध है उन्होंने 
१कविताको एक सीमा तक पहुँचा दिया । यहां तक कि भक्तिक्रे भाव 
| को व्यक्त करते करते प्राक्त TIT ओर लेखनी ww गयी और 
३ राधा तथा AUR नाम केवल बहाना रह गया। भक्ति कालके 
ह, अन्तिम चरणमें ऋष्ण-काव्यकी प्रधानता थो। कृष्ण और राधाके 
प्रम चणन तथा हास-विज्लास ओर लीलाको मधुरिमा सुक्त g 
ही लिखी जाती atl sat समय देशमें राजाओंक़े आश्र यमें 
कबि गण रहने लगे ओर राधा-ऋष्णक्की भक्तिक्रे स्थान पर राजाओं 
को वासना वृत्तिके लिये कवि-लोग अपनी प्रतिभाका चमत्कार 
दिखाने atl इस युगमें स्वर्गाय साहिस्यकी ae तो हुई किन्तु 
' काव्यके सूद तत्त्वोंकी विवेचना नहीं हुई। लोग कविता लिलनेमें 
तल्लीन थे काव्यके विश्लेषणमें adil इसका अथ यह नहीं है कि 
frat कवि थे उन्हें काव्यके लक्षणांका ज्ञान नहीं था, agat कवि 
परिडत थे और उन्हें काव्य Maal जानकारी थी, किन्तु वह कबि 
पहिले थे । 
' एक बात ओर थ्यानमें रखनेकी है कि सभी साहित्यमें पहिले 
साहित्य निर्माण होता है तब आलोचना शाख बनता है । आलोचना 
wa बननेके पश्चात्‌ उसके अनुसार कहीं साहित्य निर्माण नहीं 
| होता | हिन्दीमें भी यही हुआ | जब साहित्य और यहाँ साहित्य का 
'अर्थे काव्य ही है, एक आद्रा तक पहुँच गया तत्र स्वभावतः लोगोंका 
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ध्यान इस ओर गया। भक्तिकालके अंतिम चरणमें जो काब, 
उन्होंने काव्य पर कर्म आर काव्य-कलाकी ओर अधिक ध्यान fe 
और आगे चलकर तो यह प्रथा ऐसी प्रचलित हुई कि लोग अल: 
था रसके लिये ही ग्रंथ लिखने लगे | इसी कालको हम रीक्ति, 
कहते हैं । रसोंकी परिपुष्टिके लिये शब्दोंके सुन्दर संघटन. बस 
प्रयोगको रीति कहते हैं। इसीका दूसरा नाम रोली है। रीतिः 
' जिसे कहते हैं. उस समय कवियोंने रस, विशेषतः ARI रस, ३ 
कुछ कुछ वीर रसका आश्रय लिया। और उसीके लिए कामुर 
लिखो । इसलिये इस कालको ARIT काल भी कह सकते हैं। Rgs 
सब कवियोंका इस समय भी एक दृष्टिकोण नहीं था। इसी रअंश 
कालको Me रूप से कई भागोंमें विभाजित कर सकते हैं। फेद 
इन विभेदोंको बतानेके पहिले कुछ उन वातोंका उल्लेख श्र में 
श्यक है जो साधारणतः इस कालकी विशेषताएं हैं। whey 
पिछले कवि कुष्ण काव्य ही लिखते थे ओर वह भी गीतोंमें। झका 
प्रभाव रीतिकालमें पड़ा। अधिकांश मुक्तक छंद ही लिखे गे 
इसी सीमाके भीतरं कवियोंने अपनी कल्पनाकी उड़ान दिखायी जा 
इनमें SAS ऊंची भावनाएं भी हैं जो मानव हृदयके अंत 
को स्पशं करती & और कहीं कहीं चासनाओंको उत्तेजित करने बक्क 
कलुषित वृत्तियाँ भी हैं। रीतिकालके अधिकांश कवियोंने ब्रज उद 
का ही प्रयोग किया | भाषाको खूब माँज कर परिष्कार करके भीक 
कांत पदावलीका सजन किया । कोमलता और सुकुमारता इसका 
की विशेषताएं हैं। gA भी Agar आयी. 1 बिद्दारीने Mss 
विकास किया; प्रायः सभी कवियोंने कवित्त और सपैयाको ! 
fear! केशव ऐसे कवियोंने अनेक sgis प्रयोग किया! न 
कालके कवि शृङ्गारी कबि थे। मानव जीवनके प्रेमवाले A राय 
इन्होंने ge किया । संयोग तथा वियोग दोनों अबस्था की ६ 
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से gen भावोंक्री व्यंजना sa कालकी रचनाओंमें पायी 
जाती है | 
R अध्यकालीन भारतके संस्कृत कवियों पर संस्कृतके रीति ग्रंथों 
Nal बहुत प्रभाव पड़ा और यही प्रभाव हिन्दी कवियों पर पड़ा | 
‘Gena कवियोंमें कुछ तो रस-सम्प्रदायवाले थे जो रसको ही कविता 
+ की आत्मा समझते थे, कुछ अलंकार संप्रदायवाले थे जो कहते थे कि 
क्विताका प्रधान गुण अलंकार ही है । कुछ लोग रीतिको काव्यकी 
मुख्य विशेषता बताते थे, कुछ ध्वनिको । हिंदीवालोंने आँख सू दकर 
$इन्हींकी नकल करनी आरम्भ कर दी । इन कवियोंसें जिन्होंने रीति 
Uza लिखे रस तथा ध्वनि-पद्धतियोंका अनुकरण किया। कुछ लोग 
केवल AHAB ही अनुयायी थे | ऊपर कहा जा चुका है कि cai 
में म्शुङ्गार रसकी ही प्रधानता रही है। atare waa भी नायिका 
RUTH ओर ही लोग अधिक wp । यह इस समयका प्रभाव था।. 
काव्यमें अतिशयोक्तिका खूब सहारा लिया गया | 
| इस परम्पराका इतना प्रभाव पड़ा कि वह कवि ही नहीं समझा 
जाता था जो इस परिपाटी पर अंथ न लिखे। इसका परिणाम यह 
fear कि कविताको एक सीमित धारामें बहुना पड़ा । लोगोंने रीति 
‘Say लिखे। दोहोंमें लक्षण दिये ओर waa अथवा कवित्तमें 
॥ उदाहरण | इनमें कितने ऐसे थे जो कबि तो अच्छे थे इस कारण 
कविता अच्छी बन पड़ी किन्तु साहित्यके अच्छे पंडित a होनेके 
कारण कहीं लक्तणमें भूल कर गये हैं, कहीं ज्ञिसका लक्षण है उसका 
| उदाहरण ठीक नहीं बन पड़ा | 


fi 
| इसका एक परिण'्म ओर हुआ कि साहित्यका विस्तृत विकास 
m होने पाया। आषांके परिष्कारकी ओर भी लोगोंकी दृष्टि नहीं 
Ki भाषाके साथ पूरी स्वतंत्रताका प्रयोग किया गया ।.न तो 
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व्याकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया न शब्दोंके विषय पर। | इ' 
प्रकारसे चाहा शाब्दोंको तोड़ा-मरोड़ा | £. 


 रीतिकालमें तीन प्रवृत्तियाँ हम स्पष्ट देखते है । एक तो बहर ° 
जिन्होंने रीति ग्रन्थ लिखे । संस्कृतके किसी न किसी अन्थका ३. 
करण इन लोगोंने किया । इन्हें आचायेकी seat दी जाती|. 
दूसरे वह जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु रीति पद्ध > 
ही अनुसार कविता की है ओर तीसरे वह जिन्होंने प्रेमकी हइ 
में मुक्तक रचनाएँ की है जिनसे प्रेमको टीस, प्रेसका माधुय हो 
मार्मिक भाषामें व्यक्त होता है | हि 
हिंदीमें रीति म्रथोंकी परम्परा संवत्‌ १६०० के लगभगसे ३ म 
किन्तु संवत्‌ १७०० तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं गया। हं प 
१७०० के लगभग चितामणि त्रिपाठीसे रीतिकालका आरभ मा. 7 
चाहिये' | इसके पहिलेके सौ सालमें रीतिकालका केवल stant जे 
हुआ क्योंकि विक्रम की सन्नहर्वी शातीमें केशवदासने रीति # दे 
निर्माण किया था यद्यपि उसके वाद पचास सांलके लगभग यह 1 
पाटी सुषुप्त ही रही । 
hn 
केशवदास [ १६१२--१६७४ ] र 
a 
ओरछा महाराजके भाई इंद्रजीत सिंहकी सभामें रहते थे।। व 
ए G 
Bo हार _ = ` पर्द रवय संस्कृतके पंडित थे और सा त 
, च्छा शान इन्हें था। इनके पहले सं० १५६८ में Rare हि 
पर ग्रथ णखा था, अर कवियांने भी AET रसके ग्रन्थ लिखे ia 
— 


१. Yo रामचंद्र शुक्ल 
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॥ इन्होंने daa अलंकार संप्रदाय वालों'का अनुसरण किया । इनका 
अलंकारका ग्रन्थ “कविप्रियाः तथा रस पर ग्रंथ 'रसिकप्रिया? है। 
इसके अतिरिक्त इनके रचे हुए अंथ रामचंद्रिका, वीरसिंहदेव देव 
चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, और जहाँगीर जसचंद्रिका = | 
' केशाचदास पंडित थे किन्तु कवि न थे। इन्होंने जो कविताकी 
वह अलंकारके पीछे पड़े रहनेके कारण केवल चामत्कारिक पद्य रचना 
# रह गयी है। हृदय waa छूने वाली रचनाएँ नहीं हैं । उक्तियाँ 
ही अधिकांश dad adie ली हैं। कहीं-कहीं तो अनुवाद विक्त 
| हो गया है। भाषा क्लिष्ट तथा जटिल है। इन्होंने दो प्रबंध काव्य 
लिखे हैं । चीरसिंह देव चरित तथा रामचंद्रिका । पहलेको तो 
३ मदाकाञ्य कहना ठीक नहीं क्योंकि नायकके चरितका बहुत कंस 
मं चणंन 21 दूसरेमें कथावस्तुका निर्वाह बिल्कुल adi है। जान 
४ पड़ता है कि फुटकल पद्य एकत्र करके जोड़े गये हें। रामकी कथामें 
| जो मार्मिक स्थल हैं उनपर उनका ध्यान ही नहीं गया है। प्राक्त 
{ दशय तो उनके लिये मानो थे ही नहीं | बीच-बीचमें उपदेश भी दिये 
। गये है, वे अनुपयुक्त और अनुचित हैं | साथ ही ag भी जानना चाहिये 
'कि रामचंद्रिकाके संवाद बड़े सजीव हैं, पान्नोंके अनुकूल हैं। कहीं- 
कहीं छंद सुन्दर तथा मनोहर अलंकारोंसे विभूषित हैं। इनका ग्रंथ 
'रसिकप्रिया प्रौढ़ तथा अच्छी रचना है। रचनामें सरलता Èl कल्प- 
'नाएं भी सुन्दर हैं तथा पद्‌ विन्यास भी अच्छा है। रतन बावन 
¦ यीररसका मंथ है। यह छप्पय sala हें और इसमें चीरताका 
|| वर्णन सुन्दर 2 | केशवकी रचनाओं में सरसता नहीं थी कविको 
| तन्मयता नहीं थी, किन्तु वह हिन्दीके प्रथम आचाय थे। इन्होंने 
। हिन्दी जनताके सम्मुख काव्यांगोंका विस्तृत स्वरूप रखा। वह 
। सहृदय भी थे, रसिक भी थे। 


२. जैसेमामह, उद्भट, दंडी आदि | 


i 
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यह अकबरके अभिभावक रहीम खाँ खानखानाके पुत्र) 
केशवदासके समकालीन थे। इन्होंने लक्षण AT नहीं fas Ff 
उसी परिपाटीमें इनकी कविताएं गिनी जायगी । नायिका hey 
AMT ही इन्होंने रचनाएं atl कुछ चीतिके दोहे भी fea 
यह संस्कृत, अरबी, फारसीके विद्वान थे ओर हिन्दी काव्यसे | 
परिचित, कवि तथां agga व्यक्ति थे। यह बहुत बड़े दानीई 
सेनानी भी थे। इनकी रचनामें भी सच्चो अनुभूति भरी पढ़ी 
इसलिये इनकी अनेक कविताएं लोगोंकी जवान पर रहती हैं। तुर 
की भाँति इनका भी अधिकार ब्रज तथा अवधी दोनों भाषां! 
था । इनके अधिकांश दोहे हैं किंतु सवैया और छंद भी इन्होंने ह 
। अवधीमें इन्होंने बरवे, नायिका भेद लिखा है जो बहुत agil ब 
SF सकृत श्लोक भी इन्होंने रचे हैं। इनकी रचनाएं रहीम WH ड 
बरवे नायिका भेद, श्रंगार-सोरठ, मदनाष्टक, रासपञ्चाध्यायी i z 
Be gesa छंद भी है। इनकी रचना के नमूने नीचे ळू 


कमला थिर न रहीम रहि; यह जानत सब कोय, 
पुरुप पुरातन को बधू , क्यों न चंचला होय । 
` जो रहीम शोचो बढ़े, तौ अति ही इतराय , 
प्यादे से फरजी अयो, Rl Bt जाय । 
qR धरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज । 
जेहि रज सुनि पतनी तरी, सो हूँढ़त गजरात | 


भ 

3 

( सतसई से ) 4 
| a 

3 


=A = 
ees ee कै ते ' = 
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खैर, खून, खांसी; खुसी, वैर, : प्रीति, मदपान, 
| रहिमन दावे न qa, जानत सकल जहान | 
पे | ae ` | 
| ( बरवे ) 

| e A S A 

ji खीन मलिन विख भया Baya तीन, 
पीय कहत विधु वदनी अति सति हीन.। 
लेके gn खुरपिया frase साथ, 
छुइवे UH छतरिया वरसत पाथ । 


सेनापति-[ १६४६-१..] ` 


| इसी परंपराके कवि सेनापति भी हैं। इन्होंने प्रकृति निरीक्षण 
+ बहुत किया था । इनके ऐसा ऋतु वणेन कम हिन्दी कवियोंने किया 
A है । शब्दावली भी मधुर है । श्लेष, अनुप्रास और पदका लालित्य 
i इनकी रचनाओंमें प्रचुर परिमाणमें मिलता है। फिर भी कहीं 
| कुत्रिमता नहीं झलकती । भाषापर पूणं अधिकार है । इनकी रचनाएं 
भावुकता पूणे, ओजपूर्ण तथा माधुयं wel भक्तिके भी कवित्त 
इन्होंने लिखे हैं । इनके दो ग्रंथोंका नाम लिया जाता है। काव्य- 
“eee, तथा कवित्त रत्नाकर | पहिला अप्राप्य है । दूसरा कवित्तों 
' का संग्रह है । ules भी कवित्त इन्होंने लिखे हैं | इनकी दो रचनाएं. 
' उदाहरण स्वरूप दी जाती हेंः-- 
| सेनापति SAT नए जलद सावनके, 

afte दिसान gaya भरे तोय के । 

सोभा सरसाने न वखाने जात केहू भांति, 
आने हैं पहार मानो काज़र के ढोय कै | 
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घन सो गगन छायो, तिमिर सघन भयो, | 
देखि न परत मानों रवि गयो खोय के । | 
चारि मास भरि स्याम निसाको भरम मानि, | 
At जान याही त रहति हरि सोय के ॥ वि 
+ + + इ 


काल तें कराल कालकूट कंठ मांक लसे, 
ब्याल BATA, आगि भाल सव ही TA । 


व्याथिके अरंग ऐसे व्यापि रह्मौ आधौ अंग म 
रहो आधौ अंग सो सिवाकी बकसीसमें । | 

ऐसे उपचार तें न लागती Raa वार, स 
पैयती न वाकी तिल एकौ कहीं ईसमें । पर 

सेनापति जिय जानी सुधा तें सहस वानी, है 
जो पे गंगा रानीको न पानी होतो सीसमें ॥ ने 


केशवदासके पश्चात्‌ पचास साठ सालतक रीतिकी रचना दो 
Tels समान थीं । केशव इत्यादिने रीतिकालकी नींव ही डा a 


चास्तविक रीतिकात्न संबत्‌ १७०० से आरम्भ होता È । स 
a A मः 
चितामणि त्रिपाठी O 


| ies 

चिंतामणि कानपुर जिलेके तिकवाँपुरके रहने वाले थे। हद 

te RS STAY, मतिराम, जटाशंकर भाई थे । डुले: 

का इससे मतभेद भी है | इनकी भाषा मधुर तथा afia है। तस 

रचनाओंके पढ्नेसे जान पड़ता है कि यह ऊँची a, i 

इनके सम्बन्धमें एक 3 as 
R महदत्वको बात यह है कि केशवदासे हिँ 
का अवएम्वन किया था उसे छोड़कर यह रस परिपा 
चले | इसलिये यह दूसरे रीति सम्प्रदायके प्रथम कदि हे। a 
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' यह्‌ सारवाङ्के प्रसिद्ध महाराज थे। यह हिन्दीके बड़े waa 
विद्वान्‌ थे । इन्होंने अलंकारोंका एक छोटा अन्थ भाषा-भूषण लिखा | 
इनको गणना भी हिन्दीके आचायोमें होती है | 


बिहारीलाल--[ १६६० ] 


यह्‌ ग्वालियरके निकट aga गोविंदपुर गाँवमें पेदा हुए थे। 
माथुर चोचे थे। जयपुरके मिर्जा राजा जयशाहके दरबारमें रहते 
थे। इनकी रचना केवल एक सतसई मिलती है. किन्तु उसीने इतनी 
ख्याति पायी जितनी कम पुरतकोंने पायी । कितनी ही टीकाएं उस 
पर बन गयी | उन्होंने सुन्दरता तथा प्रेमका बड़ा मनोहर चित्रण कियां 
Ql दोहे ऐसे छोटे geet अलंकारोंकी ana योजना जैसी बिद्दारी 
ने की है किसी कविने नहीं की | कल्पनाकी उड़ान ऊँची है, प्रत्येक 


| दोहेमें रस छुलकता है । भावोंसे दोहे भरे हैं, रससे भी पूर्ण हैं तथा 
| अनेक अवस्थाओंका वणन भी मनोहर है। कहीं-कहीं कल्पना अस्वा- 


साविक हो जाती है। श्वंगारकी दोनों अवस्थाका अच्छा निरूपण है। 
बहुत-सी “al अनूठी हैं। इनके Tet नायिका भेद, नखशिख, 
ऋतु इत्यादि का चणन है इसलिये लक्षण ग्रंथ न होनेपर भी रीतिके 


॥ दी अन्थकार यह माने जाते हैं। इनकी कवितामें बारीकी तो है, कला 
ake किन्तु आत्मगत भावोंका अभाव है। भाषा इनकी चलती हुई पर 
4 साहित्यिक है । त्रज़भाषाका बहुत शुद्ध रूप इन्होंने रखा दै। शब्दोंमें 
| मनमानी बहुत नहीं की है। इन्होंने नीतिके भी दोहे कहे हैं । इनकी 
; रचनाके उदाहरण यह दैं-- 


í 


4 


q 
T 
| 


ra 


इग अरुफत, Fed FEA जुरत चतुर चित भीति, 
परति गाँठि दुरजन हिए, द्यी नयी यह रीति। 
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सघन ga छाया सुखद, सीतल़ मंद समीर, 
मन ह्वे जात Wal Fe, वा जसुना के तीर । 
नासा मोरि नचाय इग, करी कका की सोह, 
fea माहि करकत wali, वहै-कटीली Fiz | 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, | 
वह खाये बौरात नर, यह पाये वोराय । 


मतिराम [ १६७४--? |] 


इनका जन्म कानपुर जिलेमें तिकवॉपुरमें हुआ था। यह रे. 
सिद्ध कवि थे और इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी भाषा की ३ र 
रता दै.। कोमल पदावली, प्रसाद गुणसे पूण, इनकी रचनाओं २ 
पायी जाती है। इनकी रचनाओंमें न भाषाकी कृत्रिमता हे नमा 
की । इनके दो ग्रन्थ विख्यात हैं । रस पर ‘caus’ और अ 
का 'ललित ललाम? | ग्रन्थ सरल तथा विषय स्पष्ट हैं । र्‌ 


= 
क्‌ 
भ 


ण्‌ 
| र्‌ 


a 


| 
| 
| 
| 
. 4 
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' इनका असली नाम ज्ञात नहीं है, इनका जन्म तिकवाँपुर जिला 
s कानपुरमें हुआ था | ये कचि मतिरामके भाई थे, चित्रकूटके सोलंकी 
/ राजा रुद्रने इन्हें कविभूषणकी उपाधि दी थी, तभी से ये इसी नाम 
१ से प्रश्चिद्ध गये | इनका अधिक समय महाराज शिबाजीके दरबार 
| में चीता । ये उस युगमें Gar हुए थे, जब हिन्दीमें रीति अन्थ अर्थत. 
॥ रस तथा अलंकारकी पुस्तकं कवितामें लिखनेकी प्रथा थी और 

रचनाएं अधिकांश शृज्ञार-रसकी होती थीं | इन्होंने छत्रपति शिवाजी 
| का वणन किया और कविता वीर रस की थी, किन्तु ढंग वही पुराना 
| रस ओर अलंकारवाला था । शिवाजीकी मृत्युके पञ्चात्‌ यह महाराज 

' छत्रसालके यहाँ रहने लगे थे, इनके दो ग्रन्थ विख्यात हैं-- शिवराज- 

' भूषण तथा छत्रसाल-दशाक | शिवराजभूषणमें अलंकारोंके लक्षण हें 

' साथ ही उदाहरणमें शिवाज्ीकी प्रशांसा 2 | ' 


इसमें शिवाजीकी राजधानी रायगढ़का वर्णन है। संक्षेपमें कविने 
' रायगढ्के वैभव और उसकी सुन्दरताका awa किया है। यह वणन 
| परम्पराके अनुसार ही है। शिवराजभूषण एक छोटी-सी अलंकारकी 
' पुस्तक है। भूषणकी भाषा AAT है, इन्होंने शब्दोंके साथ बहुत 
' स्वतन्त्रताका ata किया है। इनके संबंधमें यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि जब सारे कवि शृज्भारकी कविता लिख रहे थे तो 
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इन्होने चीर रस लिखकर अलग राह बनायी | इनकी कचितामें शे 


शुणकी विशेषता È | 


देब [ १७३०-१८०२ ? ] 


रीतिकालके कवियोंमें 
ओर आचाय दोनों थे । ये 


५२ या ७२ मन्थ बताये जाते हैं जिनमे २६ का पता लगा है।। 
किसी एक राजा या आश्रय-दाताके यहाँ नहीं रहे | इनकी कवित 
विषय लौकिक प्रेम ही रहा किन्तु बड़े मार्मिक ढंगसे वर्णन ह 


देवका स्थान भी महत्वपूण है। येइ 
इटावेके निकटके रहने चाले थे। ह 


Aus 2 4 AU a a 


गया है। इनका अनुभव बड़ा व्यापक था। इनमें मौलिकता भीर 


थी ओर कबित्व-शक्ति भी | 
था किन्तु इन्होंने भाषाको 


पर जो विषय लेकर उठे हैं उसका निर्वाह नहीं कर सके हैं। है _ 


बिहारी ओर देवकी तुलना 
है बिहारी देवसे ऊंचे पड़ते 
थी । इनकी एक कविता देखि 


aR भहरि भनी ge है परति मानों 
eRe घहरि घटा घेरी है गगन 
आनि क्यो स्याम माँसों 'चलो झूलिवेको आज! 
झली ना समानो भई ऐसी हों सगन में 
चाहत Seat ही, उडि गयी सो निगोड़ी नींद 
सोय गये भाग मेरे जायि चा oa 
आँख खोलि देखों तौ न घन हैं न घनस्याम 


ag Brit ae मेरे आँसू ह CUT 
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इनकी WGA भी प्रवाह पाया बा 
तोड़ा, मरोड़ा बहुत है। अनेक क्त 


किया करते हें । जहाँ तक कलाका स. 
र | किन्तु इनकी प्रतिभा उनसे अ 
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भिखारी दास या दास 


अवधके प्रतापगढ़ जिलाके रहने वाले Al यह कायस्थ-कुलमें 
' उत्पन्न हुए और प्रतापगढ़के सोमचंशी UA आश्रयमें रहे। 
४ इनका कविता-काल संघत्‌ ९७८५ से सं० १८०७ तक माना जाता है | 
` इनके नो मन्थोंका अभी तक पता लगा है। जिनमें काव्य-निर्णय 
i तथा dita विख्यात है। यह भी हिन्दीके आचार्य गिने जाते हैं 
| किन्तु इन्होंने भी लक्षणोंमें ओर लक्षणोंके उदाहरणमें गड़बड़ीकी 


Sl इनका भी मुख्य विषय श्रृंगार रहा È | 


पद्माकर | १८१८-१८६० | 


= 


A me 


पद्माकरका जन्म AI हुआ था । यह तैलंग ब्राह्मण थे 
यह अनेक राजाओंके यहाँ Tl इनका रसका ग्रंथ जगद्विनोद 
' बहुत प्रसिद्ध है। इन्होने बीररसकी एक पुस्तक हिम्मत बहादुर 
, विरदावली तथा गंगाको प्रशस्तिमें एक पुस्तक गंगा लहरी भी 
लिखी है। राम रसायन नामका एक प्रबन्ध-काव्य भी लिखा है। 
UAW नामका एक अलंकारःम्रंथ भी इन्होंने लिखा है किन्तु 
' प्रव॑न्ध-काव्यमें इन्हें सफलता नहीं मिली है। इनकी कल्पना बड़ी 
' सजीव है। इनकी श्वङ्गार रसकी रचनाओंने बड़ी प्रसिद्धि पायी | 
वणन मधुर तथा स्वाभाविक है। भाषा पर कविका पूरा अधिकार 

' है ओर कवितामें रसकी धारा बहती 21 विषयके अनुसार कहीं 
जसे परिपूर है कहीँ सरोवरके जलके समान शांत है, कहीँ 
' मधुरिमा लिये हुए है। same प्रियता इनकी प्रसिद्ध है किन्तु वह 
अस्वाभाविक नहीं है । इनके चित्र बड़े स्वाभाविक और सुन्दर हैं | 
' यह कारीगरी वाले कवि नहीं थे जो cater मजमून बाँधकर कविता 
' जोइनेका प्रयास करके चमत्कार दिखाना चाहते हैं। इनकी कल्पनाः 


ANA MN, “lls eg 
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सच्ची और स्वाभाविक थी | रीतिकालके यह बहुत उत्कृष्ट कवि। 
इनकी कविताका परिचय इन उदाहरणोंसे मिलेगा । 
कूलनमें alae कछारनम HAIA 
क्यारिनमें, कलिन-कलीन किलकंत 3) : 
कहे ` पदमाकर परागनमें gA, 
Grad, Wed, Walaa yia है। 
gra, दिसानमें, gad, देस-देसनमें, 
देखो दीप-दीपनमें दीपत दिगंत है। 
चीथिनमें, व्रजमें, नवेलिनमें, वेलिनमें, 
वननमें, वागनमें, aml बसन्त हैं। 
जैसे ते न मोसो कहूँ Ag डरात gal 
तैसे श्रव तोंसो हों हूँ नेकहूँ न डरिहों। 
कह पदमाकर प्रचंड जो परैगो तो 
SHS कर तोसां gads ठोंकि लरिहों। 
चलो चलु चलो चलु बिचुल न बीच हो ते 
कोच बीच नोच तो gga कचरिहों। | 
एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि i 
गंगाके BINA पछार छार करिहों। | 
ऊपर कुछहो कवियोंके सम्अन्धमें बताया जा सका है ई 
बहुत से कवि भी हो गये हैं जिन्होंने रीतिपर अंथ लिखे है 
चनाए za AMG है। उनमें आचायके पदपर तोह 
i ने कन्तु पद्धति वही रही है। sata कुछके को 
co ne 
्रीतम?, सुधानिधिके लेखक भः सैय चिता मगि, अड 
१ MAE शुलामनबी 'रसलीत' 
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वि जिनका कठाभरण विख्यात है, येनीप्रचीन, दत्त, ग्वाल तथा व्यगाथं 
'कोसुदी ओर काव्य विलासके लेखक प्रताप ales नाम रीतिकारों 
से प्रमुख हैं । 


इसी कालके पिछले भागमें एक दूसरी श्रेणीके कवि हैं जिन्होंने 
लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखे, न लक्ष्य अन्थ | ये भी want कवि थे किंतु 
' किसी क्रमसे नायिका भेद या रस या अलंकारके लिये रचना नहीं 
की । इन कवियोंने प्रेमके रसको छककर मनोहर छंदोंकी रचनाकी 
हें । इसीके साथ कुछ vag काव्य भी चने हैं यद्यपि वे ऊँची कोटिफे 
नहीं हैं, फिर भी कुछ ऐसे हें जिनकी अवहेलना साहित्यिक fea 
नहीं की जा सकती, छोटे-छोटे वर्णोनात्मक प्रबन्ध भी बने हैं ।. इसी 
समय नीति तथा उपदेशक फुटकल पद्य तथा दोहे बनाने वाले भी 
अनेक कवि हुए हैं | कुछ कनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मज्ञानका उपदेश 
दिया है। वीर रसके कवि भी हुए हैं और भक्त कवियोंके ढङ्ग पर 
प्रस तथा विनयपूण पद्याके रचयिता भी हुए ai बहुत-सी रचनाए 
' लोगोंने अपने आश्रयदाताओंकी प्रशांसामें लिखी | | 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


इसी कालमें कुछ गद्यके भी उदाहरण मिलते हैं, त्रजभाषामें | 
खड़ी बोलीमें भी ग्रंथ लिखे जाने लरे थे। इसी कालमें रीवाँके 
नरेश विश्वनाथ सिंहने हिन्दीका प्रथम नाटक 'आनन्द्‌-रघुनन्द्‌न? 
: लिखा। इस कालके मुख्य कवियोंके सम्बन्धमें हम साधारण 
परिचय देते हैं | 
सबलसिंह चौहान ने महाभारतकी कथा दोहे-चोपाइयोंमें लिखी 
है। सीधी सादी भाषामें कथा कही गयी है। कहनेका ढङ्ग 
अच्छा है । इनका महाभारत साधारण हिन्दी पढ़े लोग गाते al. 
| इन्होंने ऋतु संहारका अनुवाद किया और पिङ्गलपर भी एक ग्रंथ 
' लिखा किन्तु वे प्रसिद्ध नहीं हुए । 


NN AL. ALN 


A TA 
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बृंद--मेड़ता ( जोधपुर ) के रहने वाले थे ओर ऋृष्णगढ़ के, 
के गुरु थे। यह सूक्तिकार थे, नीतिके दोहोंकी एक सतसई (j, 
सतसई ) लिखी 2 | रस-सम्बन्धी पुस्तक भी इन्होंने लिखी हैं। , 

लाल--गोरे लाल पुरोहितका उपनाम था। यह मऊ (FRN h 
के रहने वाले थे । इन्होंने बुन्देलखण्डके महाराज छत्रसालका af 
छन्रप्रकाशमें किया है। दोहों-चोपाइयोंमें अंथ लिखा गया है। इ 
कई दृ्टियों से उत्तम el इसमें सारी घटनाएं सच्ची हैं, इह: 
की भाँति। प्रबन्ध काव्यके गुण इसमें वर्तमान हैं । भाषा ओज S 
है, रचना प्रौढ़ है। वर्णन स्वाभाविक है । 


घन आनंद--[ १७४६-१७६६ 


्रजभाषामें फुटकल Wat कवियोंमें घनआनंद सबसे छ 
कवि हैं । एक यही कवि हें जिन्होंने प्रेमके आत्मगत [ सबजेक्सि 
भावोंको सफलताके साथ व्यक्त किया हे । यह कायस्थ थे और दिइ 
मुगल सम्राट मुहस्मद Wes दरबारमें रहते थे। कहा जात 
कि यह सुजान नामकी एक वेश्याको बहुत अधिक चाहते al! 
गाते भी बहुत अच्छा थे। एक दिन बादशाहने इनसे गानेके | 
SRI! इन्होंने सुजानकी ओर मुंह और वादशाहकी ओर पीठ 
के गाना गाया । बादशाहने रुष्ट होकर इन्हें निकाल दिया । इ 
सुजानसे भी चलनेके लिये कहा किन्तु ae न गयी । इन्हें बिए 
हो गयी। सांसारिक प्रेम अलौकिक प्रेममें बदल गया और यहां 
नम आकर रहने लगे। संवत्त १७४६ में नादिर शाहके आर 

समथ यह मार डाले गये। भगवदूभक्तिमें तन्मय रहा कणे. 
आर ue तथा वियोगावस्थाके विशेषतः दूसरे भावके बहुत घ « 
छन्द्‌ लिखे हैं । इनकी भाषा बहुत ही मधुर, शुद्ध और प्रौढ़ है ia F 
इन्होंने भक्ति भावनासे कविता की है इनकी रचना भक्ति नहीं शै 
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Wat ही कोटिमें रखी जाती है। Saat पीरक्ी मनोमुग्धकारी. ऐसी 
! रचना अजञ भाषामें करनेवाला अन्य कवि नहीं हुआ है। . 
' इनकी रचनाओंमें बाह्य वणन कम है, केवल हृदयके अंतरतम 
एइ भावोंका सूक्ष्म से सूक्म विवेचन, विशेषकर विप्रलम्भ अवस्थाका, 
q किया गया है । विरोधाभास इख कविको विशेषता है । इस अलंकारका 
l सदारा इन्होंने बहुत लिया है। भाषापर इनका बड़ा अधिकार था | 
हि भाषामें बड़ा प्रवाह है फिर भो सरलता है । कहीं जटिलता नहीं आने 
HWS है | इनके HWA agt मिठास है faa: — 


परकारज देहको धारे फिरो, परजन्य, जयारथ ह्वे दरसौ 
निधि नीर सुधाके समान करो, सबही बिधि सुंदरता सरसौ ` 
घनआनंद जीवन दायक हो, wal मेरियो पीर हिये परसौ 


z कचहू वा विसासी सुजानके आंगन मो अंसुवानको ले बरसौ 
el x X 

ह | ; 
: प्रे चोर पौन, तेरो aad और गोन, वारि 

a तो सों और कौन मनै ढरकौही बांन दे 
a जगतके प्रान, ओछे बड़ेको समान, घन--- 

ठ आनंद निधान gear gam दै 
द्‌ जान उजियारे गुन-भारे अति मोहि प्यारे 

d अब हे अमोही B पीठि पहिचानि दे 
p विरह-बिथाको aR -आंखिनमें राखों पूरि 

a qR तिन पायनकी हा हा, नेकु आनि दे 


@ सद॒न--भरतपुरके महाराजा बद्नसिंहके ga सुज्ञानसिंह उपः 
f नाम सूरजमलुके यहाँ रहते थे और: उन्होंक्ो प्रशंसामें सुजान चरित्र 
ह लिला है। यह बड़ा ग्रंथ है और सब, बातोंका. विस्तारसे. quiz है । 


i 8 
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वस्तुओंकी सूची गिनाते चल्ले गये हैं. अपनी रचनामें बीर हू 
अच्छा परिपाक इनके प्रंथमें हुआ RI आषामें अनमाना पष, 
किया है । इनका रचना काल सं० १८२० के लगभग है | f 
बोधा--त्रजभाषाके AN कवियोंमें यह भी अच्छे राः 
कचि थे | इनका कविता काल १८३० से १८३० तक है। इन्होंने हव 
ania और इश्कनामा लिखा। इनमें फुटकल छंद ही हैं। ३९ 
चलती पर सुन्द्र है। प्रमका अच्छा निरूपण इन्होंने किया है। 2 
= 
ठाकुर | १८२३-१८८० ] नामके तीन कवि हो गये हैं। ३५ 
बुंदेलखंड वाले ठाकुरकी कविता प्रोढ़ और सुन्दर हे । यद्यपि dig 
रचनाएं मिलजुल गयी हें | भाषापर विचार करनेसे बुदे 
ठाङुरकी रचना हम पहचान लेते हें। जैतपुर नरेशके यहाँ 
रहते थे। इन्होंने बोलचाज़्की सीधी भाषामें प्रेम भरी आ. 
बड़ी रसीली, मधुर रचनाकी है | इनकी रचनाओं में लोकोक्ति 
प्रयोग बहुत हुआ है | इनकी सबैया बड़ी सुन्दर होती है| देखिये | 
अपने अपने gis गेहन में चढ़े दोऊ सनेहकी नाव पैरा | 
अंगनानमे' अजित भरेम भरे; "समयो लखि मैं विजा पै री 
कहे SR दोउनकी रुचि सा रंग हे उमड़े दोऊ ठाँव पै री 
सखी, कारी घटा बरसे RAY, :' गोरी घटा नंद गाँव पे री 
दीनदयाल [ १५५६-१६१४ j 
य ने - oi 
afte pals रहनेवाले Mas थे। इनकी अन्योक्तिया 
Taste महावरेदार तथा व्यवस्थित है | इन्हे 


a “भक अलकारोका अच्छा प्रयोग किया है कवितामें क. 
) भम स्पशिनी भावनाएँ भी हैं। | 
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4 र इसके अतिरिक्त इस कालमें सैकड़ों कवि हो गये हैं जिनमें अनक 
कवियोंकी रचनाएं सुन्दर हुई हैं | इन्होंने अपनी प्रेमपूणं कविताओंसे 
हिंदी का भंडार भरा है। इनमें साधारण भाषामें नीति कहनेवाले 
वेताल, प्रेममें दीवाने आलम, रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह जिन्होंने 
Rade पुरतक लिखीं, भक्त कवि नागरी दास जो ऋृष्णगढ़ नरेश थे 
श ओर गही छोड़कर वृंदाचनमें आ बसे, ac हंसराज, विख्यात 
| झंडलिया कहनेवाले गिरधर कविराय, नेषधके रचयिता gar, 
चंद्रशेखर, अनुप्रासके प्रेमी पजनेस, भारतेंदुके पिता गिरधरदास, 
। अयोध्या नरेश द्विजदेवके नाम उल्लेखनीय हैं । रीतिकाल ee रूपसे 
dag १६०० तक है, इसके पश्चात्‌ हिन्दीमें नया प्रवाह आता है । 
स 


al 


a 

के 

ये क्‍ 
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हिन्दीमें गयका आगसन _ 


Ka 
प्रत्येक साहित्यमें पहिले पद्यक्ी रचना ही आरम्भ A २ 
समाजका त्तेत्र जब विस्तृत होता है, जव समाजमें - व्यावहाह छ 
बढ़ जाती है तब गद्यका जन्म होता है। कुछ लोगोंका यह भी 
है कि जब वौद्धिक विकास होने लगता है तब Tas जन्म होह ३ 
ओर ज्यों sal मानव समाजमें वोद्धिक स्तर ऊँचा होने लाः 
पद्यका स्थान गद्य लेता जाता है। यह केवल आंशिक सत्य होए च 
Ql कबिता मानवताकी भावनाओंपर निर्भर है और जव तक म॑ ६ 
हृदय है कविता लोप नहीं हो सकती | z 
मनुष्य सदासे बोलता गद्य में ही है। मानव समाजमें waa फ 
हारिकता' ag जाती है, विचारोंके आदानःप्रदानकी आब य 
बढ्ने लगती है तब गद्य साहित्यके wat आता है । fede 
आरम्भक ATS उदाहरण प्राप्त होते हैं वे ब्रजभाषाके Zl गे रा 
पीथयोने कुछ ग्रन्थ अपने सम्म्रदायके प्रचारके लिये लिखे el ले 
अन्थोर्म कभी-कभी निर्माणकाल भी लिखा है। सबसे Ra बि 
सवत्‌ १००० का मित्रता है | | 


i 


इसके पश्चात्‌ जब कृष्ण-भक्ति शाखाका उदय हुआ aad! इः 
के गंथ मिलते है। बल्लभाचार्यके पुत्र गोसाई विद्वल्लनाथने * ` 
Hed नामका एक पंथ ब्रज़भाषा गद्यमें लिखा था | इसकी शोती © a 
स्थित-सी है। फिर हमें विद्वलननाथके पुत्र गोकुलनाथकी fel छे 
gas मिल्ती है। चौरासी वैष्णवोंकी बार्ता । इस पुस्तक स 
गोङुलनाथकी कई स्थानपर प्रशंसा की गयी है इससे जार्ग i 
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., है. पुस्तक उनकी लिखी नहीं है, उनके किसी शिष्यने लिखी होगी | 
(ga :पुस्तककी भाषा पहिलेसे Rafia है। इसका .रचना-काल 
aagi शती का saug हो संकता है। इसकी बानगी देखिये | 
' पक समय वेष्णव दस पन्द्रह मिलके श्री आचायंजी महा मभूनको 

_ दर्शनको अड़ेलकों जात हुते सो जा झममें कृष्णदास रहते ता AAA आये 

diay कृष्णदासके घर आये तो RUTIN तो घर हुते नाहीं ओर कुप्णदासकी 

| स्री घर हुतीं'"* "`" ` Ee 

ग. यद्यपि इसमें पुनरुक्ति दोष है, शिथिलता है फिर भी RA? 

a गद्यसे अच्छा है | 

WO इसके पश्चात्‌ ओरज्जेबके समयकी लिखी पुस्तक मिलती है। 

।॥ चह भी कृष्ण सम्प्रदायकी है। वह है “दोसौ बावन बैष्णवोंकी 

म वातो ? इसका गद्य भी पहिलेसे अच्छा है। बोलचाल की भाषा में 
इनकी रचना हुई, किसी शली विशेषके प्रदर्शन के लिये नहीं । इसमें 

[8 फारसीके शव्द भी स्वतन्त्रता-पूर्वंक लिये गये हैं। इसका उदाहरण 

छ यह है-- 

¦ सो एक दिन नन्ददासजीके मनमें ऐसी आयी । जो जैसे तुलसरीदासजीने 

| i रामायण भाषा करी हे सो हमहूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें ये बात ब्राह्मण 

| खोगनने सुनी तव सब ब्राझण fas गोसाइजीके पास गये। सो ब्राह्मणोंने 
al बिनती करी 
. यह गय्य झआजकलकी भाषाके लिये राह बनानेके लिये बहुत 

Ai उपयुक्त था | | । 

है; ` संवत्‌ १६६० में भक्त नाभादासने अष्टयाम नामका एक ग्रन्थ गद्य 

gun बेडेटमणि्ा लिा wns wee वेश ग ३ 
. मांणका लिखा अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, संवत्‌ 


| 
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१७६० का एक नासिकेतोपाख्यान ( त्रजंभाषामें ), संवत्‌ 
लिखी सुरति मिश्रकी वैताल-पचीसी ( त्रजमें ) तथा संवत्‌ १८४२ a] 
लाला हीरालालकी लिखी आइने अकबरीकी भाषा वचनिका?। | 
इन रचनाओंसे यह स्पष्ट होता है कि गद्य लिखनेकी कोई परि 
पाटी नहीं थी । इससे गद्यका कुछ विकास नहीं हुआ । ब्रज भाषाका 
गद्य जहाँका तहाँ रह गया। गद्यमें पुस्तकं या तो धार्मिक संप्रदाय 
वाले प्रचारके लिये लिखते थे या संस्क्रव पुस्तकोंकी टीका के fed, 
किंतु भाषाके परिष्कारके लिये न उन्होंने प्रयत्न किया न ध्यान दिया। 


खड़ी बोली का गद्य 

पदले अध्यायमें बताया गया है कि संयुक्तप्रांतके पश्चिमी जिल्षोंडे 
आस-पास तथा दिललीके निकट बहुत प्राचीनकालसे खड़ी Al 
लोग बोलते चले आये हैं। झुसलमानोंके ass पश्चात्‌ sail 
विशुद्ध हिंदीके अतिरिक्त फारसीके eg भी मिलने लगे थे । खुसरोकी। 
कचिताके उदाहरणमें हम खड़ी बोलीका प्रयोग देख चुके हैं।| 
इस प्रकार Wega Malas ही खड़ी बोलीका साहित्यसें प्रयोग होने। 
लगा था । ओरंगजेबके शासन-कालमें कवितामें शायरी आरंभ हो| 
gat थी और हिंदीकी खड़ी बोलीके ही आधारपर ot adl 
होने लगी | s 
युगल साम्राज्यके ध्वंस होनेपर दिल्लीसे लोग क्रे अन्य| 
भागोंमें विखरे। इन लोगोंमें व्यापारी, रास b कमं | 
चारी, सैनिक सभी थे। इन लोगोंकी बोली खड़ी बोली ही थी। | 
अपने रस्मों रिवाजके साथसाथ ये अपनी भाषा भी ले गये जो सारे | 
देशमें इस प्रकारसे फैली । कवितामें तो इसका प्रयोग कबीर आदिने | 
किया ही है गें भौ कहीं कहीं हुआ है जैसे अकबरके राजमे| 
गग कृविने अपनी एक पुस्तक 'छुंद बरननकी महिसा? nat feel! | 
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रामप्रसाद निरंजनीने संवत्‌ १७६८ में भाषा योगवाशिष्ट साफ खड़ी 


areata. लिखा | इनकी भाषा कितनी व्यवस्थित है। 

“मलीन वासना जन्मोंका कारण है। ऐसी वासनाको छोड़ कर 
जब तुम स्थिर होंगे तब तुम कर्त्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे। और 
हषं शोक आदि विकारोंसे जब तुम अलग रहोगे तब्र चीतराग, भय 
क्रोधसे रहित Tela 


दौलतरामने संवत्‌ १८ ८ में पदूमपुराण का खड़ी बोलीमें अनुवाद 
किया | यह मध्य प्रदेशके निवासी थे | 
इन रचनाओं से यह पता चलता है कि उन लोगोंकी धारणा 
ठीक नहीं है जो कहते हैं कि खड़ी बोली उदू का ही रूप है और उदू' 
के विकासके पचशत्‌ इसका जन्म हुआ है और gaani इसे 


जन्म दिया है | वास्तविकता यह है कि यह बोली बहुत पहलेसे बोली 


जाती थी, कुछ ल्ोगोंने इसमें लिखा ati पीछेसे मुसलमानोंके 
संपक से इसमें फारसी शब्दाबलीका समावेश हुआ | धीरे-धीरे एक 
अलग शली इसकी हो गयो जिसे उदू कहने लगे | हिंदी-खड़ी बोलीको 
छोड़कर मुसलमान इसी शेली को अपनाने लगे | हिंद पहली बोली 
में बोलते लिखते थे | 

विक्रम उन्नीसवीं शतीका अंत होते-होते अंग्रजोंका शासन इस 
देश में जम गया था । उन्होंने स्पष्ट रूपसे देख लिया था कि शिष्ट 
समाजकी बोली उत्तरी भारतमें खड़ी बोली दै, इसीलिये उन्होंने 
इस dete पुस्तकं लिखवानेकी आवश्यकता समझी | कलकत्तमें 
FA ने संवत्‌ १८६० में फोट विलियम कालेज की स्थापना की | 
उसमे हिदी गद्यमें पुस्तक लिखानेकी व्यवस्था की गयी | इसके पहले' 
हिंदी गद्यमें खड़ी बोली में पुस्तकं लिखी जा चुकी थीं । 

इस समय चार महानुभाव खड़ी बोलीके गद्यके निर्माणमें. 


अग्रसर हुए । दो तो स्वतंत्र थे सुंशी सदासुख लाल जिनका उपनाम. 
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'नयाज था, दिहलीके Vere सय्यद्‌ इंशा अल्ला खां; | 
फोई विज्ियमके सरकारी नौकर लल्लूजी लाल . तथा सदल Ral 
फोट विल्षियमके. हिंदी-उदू अध्यापक डाक्टर जान गिल क्राइस्ट थे। 
उन्हींके प्रयत्नसे हिंदी तथा उदूमें पुस्तक लिखाई गयीं | 


गद्य साहित्यका व्यावहारिक अंग है | इसकी उन्नति उसी aw 
होती है जब आपस के व्यवहारमें एक दूसरेके पास अपने मनोभार 
पहुँचानेकी आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी गद्यकी भी इसी प्रा 
इन्नति हुई है | लेटनसे जब बाइबिलका अंग्रेजीमें अनुवाद ga 
गद्यको बढ़ा प्रोत्साहन मिला। भारतवषमें भी ईसाई gas प्रचार 
लिए बहुतसे मिशनरी आ गये थे। जनतामें ईसाई was प्रचारे| 
लिये जनता की भाषा में बाइबिल का अनुवाद आवश्यक al} 
Sars मिशनरियोंने हिन्दीमें बाइबलका अनुवाद प्रकाशित किया। 
इससे भी पता चलता È कि उस समय जनता को भाषा हिन्दी य| 
उदू नहीं । १८६६ में स्वयं पादरी विलियम कैरे ने “न्यू टेस्टामेट' | 
अनुवाद किया ओर और लोगोंने मिलकर १८७४ में सम्पूर्ण बाई 
बिका अनुवाद किया | जो भाषा हिन्दू जनता बोलती थी बह 
इसकी भाषा है। संरक्षतके तत्सम तथा तद्भव शब्द, ठेठ बोली 
शब्द इसमें प्रयोगमें लाये गये हैं | यद्यपि कहीं-कहीं त्रज॒भाषाके TET) 
शलीका भी अनुकरण किया गया है जैसे करनेवालेके eat] 
“करने हारे? तकके स्थानपर "लौ? इत्यादि | जहाँ तक हो सका है All 
फारसीके शाब्द नहीं आये हैं । | | | 

मिशनरियोंके भी स्कूल खुले, सरकारकी ओरसे भी स्कूल Gel) 
इसमें fame लिये हिन्दीकी पुरतकांकी आवश्यकता wt!) 
Laas! ओरसे छापाखाने खुले, संस्थाएं बनी और अनेक a| 
‘पर गद्यमें पुस्तक लिखी गयीं । इस प्रकारसे धर्म प्रचारने परोच् रुप 
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Ss ईसाई gas प्रसारसे हिन्दू लोग चौकन्ने हो गये. और: उसका 
सामना करनेका प्रयत्न करने लगे। बंगालमें ब्रह्म समाज स्थापित हो 
गया | राजाराम मोहन रायने daq १८७२ में वेदांत सून्रोंका हिन्दी- 
में भाष्य किया ओर ‘asa? नामका एक पत्र भी १८८६ में हिन्दी में 
निकाला जिसकी भाषा अच्छी हिन्दी थी, यद्यपि बंगलापन लिये हुए । 
किसी साषाकी प्रगतिमें ओर उन्नतिमें भी समाचार पत्रोंका 
बड़ा हाथ रहता है। अङ्गरेजी आषाकी उन्नतिमें विशेषतः निवंधोंकी 
प्रातिमें आरंभिक BAA वहाँ के पत्रों ने बड़ काम fall यहाँ 
भी हिन्दी गद्यको हिन्दी पत्रोंकी सहायता मित्नी | यह पत्र थोड़े दिनों 
तक जिये किन्तु इनसे प्रबाह में कुछ गति तो आयी । उन्होंने आरके 
| fat राह बनायी | कानपुरसे पंडित gue किशोरने ‘sda मातंण्ड! 
. निकाला जो हिन्दीका पहला समाचारपत्र माना जाता È | 
दूसरा पत्र राजञा शिव प्रसादने संवत्‌ १६०२ में बनारससे 
. बनारस अखबार” निकाला | इस पत्रकी भाषा se थी, लिपि, देव- 
नागरी । संवत १६०७ में कई सञ्जनोंके उद्योगसे बाब तारा मोहन 
मित्रने 'सुधाकर? नासका पत्र निकाला | इस पत्रकों भाषा व्यवस्थित 
हिन्दी थी किन्तु पत्र अधिक दिनों तक नहीं चला | संवत्‌ १६०६ में 
आगरेसे ‘aig प्रकाश? निकला जिसकी भाषा अच्छी थी | 
संबत्‌ १६१४ में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम हुआ | GETI 
ही सरकारी तथा मिशनरियों के स्कूल खुल गये थे ओर जसा ऊपर 
बताया गया है स्कूलों में हिन्दी पाठ्य पुस्तकोंकी आवश्यकता पड़ी। 
राजा शिवप्रसाद [ १८८०--१६३२ | 
काशीके रहनेवाले थे । यह सरकारी HAIN थे। १६१३ सें 
यह Mais इंसपेक्टर बनाये गये। यह हिन्दीके विद्वान थे और 
हिन्दी में इन्होंने अनेक पाठ्य पुस्तक लिखीं | इनकी भाषा सरल हिन्दी 


है और फारसी शब्दोंकी ओर झुक्राव है | नागरी लिपिमें 'आम- 
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फहम? भांषा लिखना आपने आरम्भ Pearl इन्होंने हिन्दी | 
एक स्वरूप दिया | | 
राजा लच्मणसिंह-[ १८८३-१६४३ ] 
आगराके निवासी थे। सरकारी विभागमें डिपुटी कलक्टर थे। 
अधिकांश तो इन्होंने कविता ही लिखी है किन्तु १८१५ में इन्‍्होंगे 
'प्रजाहितेषो? नामका पत्र निकाला जिसको भाषा परिष्कृत खड़ी बोही 
थी । इससे भी अधिक इन्होंने गद्यमें एक परिष्क्त शेली सामने रखी।| 
१८१६ में इन्होंने अभिज्ञान शाकुन्तलका अनुबाद किया जिसकी भाष| 
सरल होते हुए संस्कृत निष्ट और मधुर है । राज्ञा शिव प्रसादकी भापा| 
से जो लोग अप्रसन्न थे उनके लिये इसने प्रतिक्रियाका कार्य किया | त्रोगों.| 
को इनको पुस्तक बहुत रुची | इन्होंने रघुवंशका भी गद्यानुवाद किया। 
इनका गद्य बड़ा प्रांजल है | 
स्वामी दयानंद सरस्वती [१८८१-१६४०] 
गुजरात saè रहने वाले थे। गुजराती ब्राह्मण थे । इन्होंने। 
विदेशी सामाजिङ तथा धार्मिक आक्रमणोंके विरोधमें भारतीय | 
da? संरक्षणके लिये आयसमाजकी स्थापनाकी | हिन्दीको इन्होंगे। 
अपनाया, उसीमें व्याख्यान देते थे, उसी भाषामें इन्होंने अपना| 
विख्यात ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश लिखा। ag संस्कृत मिश्रित sive} 
un 
il आरण इन्होंने (एक विशिष्ट elt | 
= eal td A एके युग समाप्त होता है। गद | 
हिन्दी-रंग-संचपर एक नये हा शा की र | 
वत्तंमान हिन्दी साहित्यके am णिग ६ 
| तका गीत गाया | F 
—— सह 
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भारतेंद युग 
इस युगका विशेष महत्व है। इस युगमें हिंदी साहित्य सरिता 
अनेक घाराओंमें प्रवाहित हुई । इतना हां नहीं यह युग शक्ति लिये 
गाया जिसमें हिंदीको गति मिली । अभी तक तो कविता ब्रजञभाषामें 
' ही होती रही जेसा हम पाँचवें अध्यायमें लिख आये हैं, किंतु गद्यपर 
_ भी कुछ न कुछ त्रजभाषाका प्रभाव था ही। राजा शिवप्रसादने 


fe 


` कुछ परिष्कार किया परन्तु उनकी भाषामें उदूपन अधिक था इसलिये 
' बह भाषा भी दिंदीमें पच न सकी। गद्यकी जो विशेषता है. सर- 
` तरता गंभीरता, अनेक रूपता बह इसी युगसे प्रारम्भ हुई । अभी तक 
साहित्य और साहित्यकारी एक विशेष समुदाय तक ही सीमित थी। 
aaa उसका विशेष सम्पक नहीं था। भारतेहुके प्रयत्नोंसे उसे 
जनताका साहचय प्राप्त हुआ। 

अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ हो गयी थी । वातावरणमें बहुत परिवर्तन 
 होगयाथा। माध्यमिक युगकी रूढ़ियाँ टूट रहीं थी दूसरी ओर 
' पश्चिमकी ओर लोग Her लग गये थे। पश्चिमके साहित्यका 
रसो लोगोंको मिल गया था। देशकी दूसरी भाषाओं पर इस 
` साहित्यका प्रभाव भी पड़ रहा था। भारतेन्दुने साहित्यकी गतिको 
एक विशेष पथकी ओर मोड़ा जो नवीनताका ANT था। भाषाके. 
सरूपो इन्होंने स्थिर किया। यह स्वयं उच्चकोटिकें लेखक तो थे 
` दी इनके प्रभावसे और भी लेखक तैयार हो गये जिन्होंने नवीन 
` इष्टिकोणसे गद्य और gaat रचनाएं की। इसी ATH नाटकका 
` अन्म हुआ । यद्यपि दो-एक नाटक पहले लिखे जा चुके थे । उपन्यास 
| ओर कद्दानीका जन्म काल भी यद्दी है। ऐतिहासिक पुस्तकं भी लिखी 
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गयीं और जीवन सम्बन्धी अनेक विषयोंपर प्रोह लेख लिखने 
gata लोगोंमें हुई । भारतेंदुके पहिले हिन्दी पत्रोंका जन्म aay 
था किन्तु उसमें जीवनोपयोगी न.तो उतने लेख होते थे, न sal 
भाषाका स्वरूप ठीक था । इस युगमें अनेक हिन्दीके पत्र तथा समाः 
चार-पत्र निकले जिनके कारण लेखकोंको प्रोत्साहन मिला । aay 
जो स्वरूप भांरतेंदुने स्थिर किया था वह ओर निखरा | हास्य, विनोद 
च्यंगसे लेकर गम्भीर, दाशनिक तथा जीवनोपयोगी निवन्ध और Fe 
लिखे जाने लगे | वंगलामें उपन्यास लिखे जाने लगे थे और sas 
देखा-देखी हिन्दीमें भी मौलिक उपन्यासोंका जन्म हुआ | आलोचनाः| 
का सूत्रपात भी इस युगमें हो चला, यद्यपि ser स्वाभाविक था 
वैज्ञानिक SHA आलोचना पीछे आरम्भ हुई | | 
. भारतेंदु प्राचीन ओर नवीन युगकी संधिपर खड़े थे। sah! 
इस युगमें प्राचीनताका होना अवश्यस्भाची था । उन्होंने भी कविता। 
खड़ी तथा ब्रज दोनोंमेंकी । ओर जो कबि इस युगमें हुए sald] 
कविता Ada हीकी। किन्तु इस युगकी agar कवितारे fel 
तहीं है | गद्यकी प्रोढ़ता, नाटकके जन्म तथा साहित्यकी एक नवीर। 
T e लिये है ।. इस युग्रके साहित्यकारोंका संक्षिप्त परिचय| 


anig 


ARG हरिश्वन्द्रका जन्म काशीमें संवत्‌ १६०७ में हुआ । व| 
धनी ङुलमें पैदा हुए थे। पेढ़ाई-लिखाई तो साधारण हुई Faille] 
पिताकी मृत्युके कुछ ही दिनोंके पश्चात्‌ उन्होंने wpa 'छोड़ दिया।। 
5 हिंदी, संसृत, Tae, og आर अंग्रेज़ी: घरपर पढ़ E| 

SA UT प्राप्त कर लिया था.। उन्होंने बंगालकी mat जदी| 
Salt बंगला भाषाके विषयमें ज्ञान प्राप्त-कियाःऔर यह देखा | 
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उसपर अंग्रेजीका क्या प्रभाव GET है ।- उनके जन्मंके कुछ ही पहलें 
भारतको स्वतंत्र करनेकी पहली लड़ाई, जिसे अंग्रेज गदर कहते हैं, 
हो चुकी थी । विदेशी राजको उखाड़ फेंकनेकी शक्ति भारतवासियोंमें 
न थी किन्तु उसके वोभझक़ा अनुभव सभीको हो रहा था। स्वाधी- 
` नताकी प्राप्तिकी बातें करनेमें लोग हिचकते थे किन्तु मनमें सभीके 
 खतंत्रताकी भावना ATH मार रही थी। ANAS मनपर भी इस- 
` क्का प्रभाव पड़ा | संपत्तिके साथ स्वतंत्र प्रकृति मिल गयी ओर उन्होंने 
| खूब धन उड़ाया। इतना उड़ाया कि अपने पास कुछ न रह गया | 
` ज्ञो दिवालीमे इत्रका दीप जलाता रहा उसके पास डाकका टिकट 
Faas लिए पेसे न थे | कवियों ओर साहित्यकारोंको सदा पुरस्कृत 
करते रहे। ३५ सालको ही अवस्थामें मृत्यु हो गयी किंतु उतनी ही 
अवस्थामें इतना लिख गये जो पचासों ATH बहुतोंने नहीं लिखा | 

चह aga संप्रदाय के माननेवाले थे इसलिए उनको कविताओंमें 
राधा और कृष्णकी भक्तिका दोना स्वाभाविक था। इसलिए ब्रज 
भाषापर उनका अनुराग था और उनकी कविता प्रायः न्रजभाषामं ही 
हुई है । किन्तु पुराने त्रजभाषाके कवियोंसे उन्होंने अलग मागं बनाया। 
पुराने कवि रीति ग्रंथ लिखा करते थे, वह अलंकार, नायिकाभेद, रस- 
के उदाहरणाके लिए कविता करते थे, जिसके कारण कविताकी 
स्वाभाविकता बहुत कुछ नष्ट हो जांती थी। भारतेन्दुने रौति-प्रंथ 
नहीं लिखा । मनमें आये भावोंके अनसार कविताएं. लिखें इसीसे 
उनकी कचितामें स्वाभाविकता है | रचनाएं मुक्तक ह SNC अधिकांश 
शृंगार रस की हैं। भाषामें भी उन्होंने बहुत परिबतन किया । यद्यपि 
ब्रजभाषाका प्रयोग उन्होंने किया, पुरानी ब्रजभाषामें नये आर 
सरल शब्दोंको लाकर उसे सबके समझने योग्य बना दिया। पुरानी 
परिपारी भी उन्होंने तोड़ी | केवल वाह्य जगत ( आबजेक्टिव ) वणन 
नहीं क्रिया \ अंतगत ( सबजेक्टिव ) भावोंको भी लिखा.। इसीसे 
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उनकी रचनाएं प्रभावित करती हैं । इसके अतिरिक्त वह xq a] 
पहले कवि हैं जो नयी विचार-धाराओंको अपनी रचनामें a] 
देते हें । देशकी दशा, समाजकी कुरीतियाँ, हमारी gaa, ap, 
यिक समस्याएँ उनकी कविताओंमें आती हैं । खड़ी बोलीमें भी इन्हे | 
कविताकी किंतु जान पड़ता है वह उन्होंने प्रयोग मात्र किया | 
उन्होंने कवि वचन सुधा” पत्रिका प्रकाशितकी जिसमें aaa] 
तथा प्राचीन काव्य प्रकाशित होते थे। इसी पत्रिकाका नाम बाद 
उन्होंने gitaa चंद्रिका’ कर दिया । इसी पत्रिका द्वारा वर्तमान हदा | 
गद्यका रूप प्रकट हुआ । इसमें भारतेंदु अधिकांश wa लिखते धे।| 
ओर भी लोग गद्य-पद्य लिखते थे। पद्मक्नी भाषा त्रजभाषा ही रह 
यद्यपि पहलेसे बदली es | गद्यक्ली भाषा बहुत सुधरी हुई | यह जार| 
लेना आवश्यक है कि अनजानमें ऐसा नहीं हो गया। हिंदी vagal] 
सुव्यवास्थत तथा परिष्कृत Ta बनाया गया क्योंकि बहु| 
समयके अनुकूल था | 
उनके गयकी भाषा सरल, मुदावरेदार होती थी। न तो dee] 
के शब्दोंसे लदी रहती थी, न बंगला या और भाषाओंके शब्दों और| 
मुहावरोंको लेकर उसे छुरूप बनाते थे। अंग्रेजीका भी अनुवाद ga | 
था fag भाषा अपने BAT ढाली जाती थी | भारतेंदुका गद्य उनके | 
नाटकोंसे आरम्भ इया! उनके गद्यकी दो शोलियाँ मानी गयी al} 
उक agak) शाली, दूसरी राम्भीरताकी। भावुकताकी शी | 
` se डबा भाषाका प्रयोग बह करते थे। सभी a | 
देह रत © ne भाषाके हों व्यवददरमें लाते थ| 
अधिक हो जाते है Gh ती है वहाँ उनकी भाषामें संस्क्ृतके शर्त | 
A जा र भाषामें बोझ आ जाता È | | 
न्तु भारतेन्दुकी वास्तविक get वही है जिसका उदाहर 
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भारतेंदुके .साहित्यका. सुख्य-स्वरूप नाटक ही था। sae 
द्वारा उन्होंने राजनीतिक विचारों, देश-प्रेम, सामाजिक तथा धार्मिक 
कुरीतियोंपर प्रकाशा डाला Sl उन्होंने नाटकोंमें जीवनके अनेक 
Sais सामधी ली है। वह ऐसे समय साहित्यकी रचना कह रहे थे 
` ज्व एक युग वीत चुका था और एक नया युग आ रहा थां । इसलिए 
' उनके नाटक भी न तो बिलकुल पुराने हैं, न नितान्त नवीन | प्राचीन 
 परिपाटीके अनुसार उन्होंने नटी ओर सूत्रधार रखा । किन्तु संवाद 
aaa रखा । प्रायः उनके नाटक पद्ममें नहीं हें। चरित्र चित्रणके 
| लिए इनके नाटकोंमें स्थान नहीं क्योंकि अधिकांश पौराणिक आख्यान 
| था ऐतिहासिक नाटक हैं जिनकी सीमा बनी है | उनके मौलिक नाटक 
` हें वैदिकी हिंसा दिंसा न भवति'-यह प्रहसन है जिसमें धर्मके नाम 
` पर चले हुए पाखंडोंका रूप दिखाया गया दै । “चंद्रावली?, शृङ्गार रस- 
का नाटक है और इसमें आद्शं प्रेमका स्वरूप दिखाया गया है। 
fag विषमोषधम्‌’में भारतीय राजाओँकी राजनीतिक परिस्थितिका 
` चरणन है। “भारत GSMA परतन्त्र भारतका अनोरंजनके STS निरू- 
` पण्‌ क्रिया गया है | “नीलदेची? ऐतिहासिक नाटक है जिसका संबंध 
| पंजाबके हिन्दू राजासे है जिसपर झुसलमानोंने चढ़ाईकी थी । 'अंधेर- 
| 


` नगरी? बिनोद व्यंग-पूणं नाटक है जिसमें ऐसे राज्यका वणेन है जहाँ 
सब वस्तुए एक ही भाव बिकती A | ध्रेम-योगिनी! नाटकमें धामिक 
` तथा सामाजिक जीवनमें जो पाखंड और gaa हमारे बीच घुस 
गायो है वही. दिखाया गया है | इसके अतिरिक्त उन्होंने आनेक 
tier अनुवाद भी क्रिया । agra, विद्यासुन्द्र 
| पाखण्ड बिंडबन, qisa विजय, सस्य हरिश्चन्द्र, भारत जननी 
. अनुवादित है । 

कविताके क्षेत्रमें भारतेंदुने त्रजञभाषाका ही प्रयोग किया | किन्तु 
रोतिकालके श्रृंगारिक कवियोंकी ही परम्परापर वह नहीं चले । 
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उनकी रीतिका भी निर्वाह किया ओर नये विचारोंका भी amy 
किया । यही. भारतेंदुकी विशेषता है । संधिकालके नेताको fe 
प्रकार होना चाहिए, वही इन्होंने किया । नये विचारोंको stray 
रूपमें उन्होंने नहीं प्रकट किया । ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने asl 
पचा लिया। राधाकृष्णका प्रेम भी है, हृदयकी आंतरिक व्यथाएं yl 
है, देशक्री अवस्थापर आंसू भी हैं और समाजके ढोंगकी खिल्ली al 
उड़ायी गयी È | | 
ऊपर बताया गया है कि भारतेंदुके समय अनेक कवि और त्रेक| 
हुए । भारतेदुमें यह गुण था कि लेखकों तथा कवियोंकों सदा skal 
हुन देते रहते थे केबल धनसे ही नहीं geese करते थे; लोगोंसे aa] 
TAA लिए लिखवाते थे, गोछियाँ करते थे, सम्मेलन करते थे । gaal 
परिणाम यह हुआ उस युगामें अनेक अच्छे लेखक तैयार हो गये 
उन्होंने बड़ी लगनसे हिन्दी साहित्यकी सेबा की । उस dear gf 
साहित्यकारोंके संबंधमें कुछ चर्चाकी जायगो । | 
is पंडित RÜNT WE (सं० १६१२-१८७८ )--का जन| 
मिर्जापुरमें संवत्‌ १६१२ में i थे।| 
wie उनकी प्रत्येक बातसे रईसी टपकती थी। यह भारतेंदुके fa) 
as भी पिकाले ane ढंग भी उन्हींके aes था । उन्हे | 
Sa रा कविता तथा नाटक और लेख् ्रकारि 
दाते रहे उनको गद्यकी अलग अपनी शैली थी । लवे उलो वा| 
जि छरा उनके ग्यक विशेषता थी। भाषा मँज ह| 
रती थो । व्यथके शब्द वह नहीं भरते थे। विचार और sell 
गहराई उनके लेखोंमें सदा रहती थी। कविता ही अधिक ae) 
लिखी | साथ ही नाटक और लेख भी लिखे afl 
भार युगके लेखक़ोमें rok खे। पहले कहा गया & | 
त #4 नोद-प्रयताकी ब्रिशेषता थी । चौधरी ey 
र भी यह विशेषता पायी जाती है। इन्होंने शरम. 
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भी अनेक लिखे | अपने पत्रों द्वारा समालोचनाकी भी नींव इन्होंने 
_ रखी | पुस्तकोंकी समालोचना उनमें छपती थी और छानबीनके साथ 
छुपती थी | कांदतामें अभी लोग खड़ी बोलीका प्रयोग उचित नहीं 
समभते थे । इसलिए इन्होंने भी काव्यकी भाषा ब्रज ही रखी। यद्यपि 
कुछ रचनाए खड़ी बोलीमें भी हैं । यह भी श्ृृंगार wast तथा साम- 
यिक विषयों पर कविता करते थे | 
उनको भापामें अजभाषाका पुट है, जैसे भई, भरति, सो इत्यादि । 
वाक्य बड़े हैं, शुथे हुए हैं। यमक तथा अनुप्राससे भाषा अलंक्कत है । 
कांचताका उदाहरण देखिये :-- 
जय जय भारत भूमि भवानी | 
जाकी सुजस पताका ans cag दिलि फहरानी । 
सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सुहानी | 
जा श्रीसोभा लखि AAR अरु अमरावती लजानी ! 
प्रनमत तीस कोटि जन अजहूँ जाहि जोरि Ba पानी । 
जिनमें फलक एकता को लखि जा मति सहमि सकानी । 
ईस कृपा लहि बहुरि प्रेमघन वनहु सोई छबि खानी । 
सोइ ताप शुनजन गरवित ह्वे भरी पुरी धन धानी। 
उनकी अधिकांश रचनाएँ श्रृंगार रसकी हैं। 
प्तापनारायण मिश्च ( १३१३-१६५१ )-भारतेन्हुयुण के 
विशिष्ट लेखक थे । यह भी गद्य, प्य लिखते थे तथा इस ane और 
“WRG समान इन्होंने भी पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया और 
SAÈ माध्यम द्वारा अपना साहित्य जनताको दिया । इनके लेखों में बड़ी 
Satan थी। रचनाओंमें व्यंग तथा हास्य सदा घोले रहते I 
सका स्वभाव ही विनोदी था | इसलिए इनकी लेखनशे जी wt वेघो ही 
गई थी। भाषामें चटपटापन लानेके लिए माम्य प्रयोग करते भी 
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नहीं हिचकते थे। ere, व्यंग तथा ग्रामीणतासे मिलकर इन्तकी शे 
NE, सुबोध, रोचक तथा सजीव हो गयी | इनके लेखोंके शीप मग 
विचित्र होते थे जैसे R के लत्ता faa, “कनातनका डोल वांधे” प 
का मारे mene ‘al इत्यादि । इनके Gay सथ प्रकारके के 
निकलते थे और जो भी विषय हो उसमें विनोद वह ला wy: 
इन्होंने नाटक तथा कविताएँ भी लिखी दें। कविताएं Asay 
लिखी हैं | इनकी कविताएं अधिकांश सामाजिक सुधार पर हैं । हिन 
इनकी देन हिन्दी साहित्यको गद्य की दै । इन्होंने जो शेली अपनाई| 
अपने उन गुणोंके कारण जिनका awa ऊपर किया गया है, ब्‌ 
विशेष ढंगकी हो गयी है जिसमें एक निरालापन है, जो दूसरा अफ 
न सका | व्याकरणकी afat saga इनमें पायी जाती हैं और विरा 
fag आदिकी चिन्ता भी यह नहीं करते थे किन्तु उस युगमें इन बह 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था | इनके लेखोंमें एक आत्मी| 
पायी जाती है जो पाठकके हृदयमें घर कर लेती है। पाठके gil 
साथ इनके लेख चलते हैं । उनके अनेक लेख गम्भीर सी हैं। . | 
बालकृष्ण भइ (१६०१-१६७१) भारतेंदु युगके उन ales 
कारोंमें थे जिन्होंने गद्यमें नवीन शोलीको जन्म दिया और गद्य र| 
पर सीलका नया पत्थर रखा। इन्होंने निस्वार्थ भावसे हिन्दीकी ऐे| 
की | “हिन्दी-प्रदीप? ३२ वर्षों तक स्वयं घाटा देकर चलाते रदे | 4 
तथा “ATI? पत्र द्वारा इन्होंने हिन्दीकी Barat | इन पत्रमे | 
तथा प्यके लेख, गम्भीर तथा हास्यमय अधिकांश, मट्टजी दी हि| 
थे। {हिन्दी प्रदीपः में: साहित्यिक तथा राजनीतिक लेख alt 
निकलते थे । इनके लेखोंमें भी हास्य और विनोदका चटपटापन र. 
था |. हिंदी पढ्नेपढ़ानेकी ओर उन दिनों लोगोंको विशेष रत. 
न ae शर सो लिए तो बा भी कहानी, आह 
ANTS ढंगसे हास्य और विनोदका सहारा © 
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लिखा करते थे। साथ ही साथ गंभीर विषयों पर वंह निबंध लिखते 
थे। इंसे यह रोचक बनाते थे ओर ta लेख प्रकाशित करते थे 
जिसमें हिंदी साहित्यकी भी बृद्धि हो । उनकी कहपनाकी उड़ान ऊंची 
होती है | जान पड़ता है लिखते समय वह अपना हृदय खोलकर रख 
देते हैं । चह साहित्यके विद्वान थे और भाषा पर उनका पूणे अधिकार 
था उनकी WIT फारसी और अरवीके चलते शब्द स्वतन्त्रतापूर्चेक 
व्यवहार किये गये हैं.। वह भापाके प्रवाइकी ओर देखते थे | यह नहीं 
देखते थे कि किस भाषाका शब्द है। यह हिन्दीके पहले लेखक हें 


जिनका विशेष झुकाव मसुहावरोंकी ओर रहा है। व्यंग तथा विनोद 


इनके लेखोंमें भी पर्याप्त मान्नामें रहा है | इसी युगके और गद्य लेखकों 
फे समान इनकी रचनाओं में ब्रज़भाषाका प्रयोग और पूरवीपन पाया 
जाता है । यदि वह समझते थे कि RAN मेरे मनोभावको स्पष्ट करने 
योग्य शव्द नहीं हे तो वह अंग्रेजी शाब्द भी लिख डालते थे। उन्होंने 
नये शव्द और कहीं-कहीं नये मुहावरे भी ase! घरेलू विषयों पर 
छोटे छोटे हास्य-विनोदमय लेख उन्होंने लिखे जिनमें व्यंगक़ी तीखी 
वौद्धार भी है । बह इसलिए लिखे गये कि उनका प्रभाव बढ़े | इन्होंने 
अपने पत्रमे समालोचना भी आरम्भ की थी और गुण ओर दोष 
दोनों ही पारखीके समान लिखते थे। जिन लोगोंको भारतीय साहित्य- 
कारोंकी अंग्रेजी साहित्यकारोंसे तुलना करनेमें रस मिलता है उनका 
कहना है कि प्रतापनारायण मिश्र तथा बालकृष्ण भट्ट हिंदीके एडिसन 
र स्टील हैं | 

श्री निवास दास ( १६०८-१६४४ )-भारतेंदुके समयके 
WAR लाला श्री निवास दासका भी एक स्थान St इन्होंने कई 
नाटक लिखे । ‘sere चरित’, 'तप्तासंबरण’। किंतु रणधीर प्रेम ` 
मोहिनी? ने अधिक ख्याति प्राप्त की । यह नाटक अंग्रेजी नाटकोंके 
आदश पर लिखा गया है । Pe 
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इन्होंने 'परीक्षा गुरु नामक मौलिक उपन्यास भी लिखा । 


ठाकुर जगमोहनतिंद (१६१४-१६४६) विंध्यपरदेशके विजय 
राघवगढ़के राजकुमार थे | काशीमें Teas लिए आये थे । AT 
संपकंसे साहित्यकी ओर इनकी भी रुचि हुईं। संस्कत, अंग्रेजी तथा | 
हिंदीके ज्ञाता थे। भारतेन्डुका प्रभाव इन पर पड़ा। Taher stay | 
LEAH कारण इनका हृदय प्रकृति की सुन्दरताको निरस्य चुका था और | 
इसकी रस-माधुरी छक चुका था । इनका हृदय AT भ्रावुक था ओर | 
प्रेम से परिपूर्ण था। इनके पहले किसी गद्य'लेखकने प्रकृति की | 
छुटाका स्वाभाविक वणन नहीं किया था | | 


बाबू तोताराम (१६०४-१६ ५०६)--भा रतेंदु युगके कमठ कायः 
क्ता थे । इन्होंने भारत बंधु’ नामका पत्र निकाला था । हिंदी तथा 
sasite विद्वान थे | | 


केशवराम भइ ( १६१३-१६६१)--ने नाटक इत्यादि RR | 
इनको आषा Ses समान ही थी और नाम भी फारसी थे ae | 
शमशाद सौसन?, 'सञ्जाद्‌ संबुल? | 


राधाचरण गोछामी (१६१४-१६८२)--भारतेंदु द्वारा परह | 
शित हरिश्चन्द्र मेगजीनके ल्लेखोंसे प्रभावित हुए। इन्होंने एक पर| 
Rdg? भी निकाला था और बहुतसे लेख भी लिखे ws Ale | 
नाटक rata लिखे। 


आम्यकादत्त व्यास (१६१७-१६४७)--बड़े प्रतिभाशाली RA | 
तथा संस्कृतके विद्वान थे। इन्होंने छोडे दो नाटक लिखे, asat | 
कविताए लिखीं तथा nat अनेक लेख लिखे । यह घरेलू ढं | 
लिखते थे । बिद्धत्ताका बोम लेखोंसे प्रकट नहीं होता था | इनकी रख | 
सरल तकपूण तथा रोचक है । | 
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काशीनाथ खत्री (१६०६-१६४८)---का इस युगमें यही महत्व 
| है कि इन्होंने अंग्रेजीकी अनेक महत्त्वपू् पुस्तकोंका अनवाद किया | 
| aney दास (१६२२-१९६४)--भारदेन्दुके Gat भाई 
| थे। इनका साहित्य-प्रस बहुत अधिक था। gedit कई नाटक लिखे | 
सबसे लोकप्रिय इनका नाटक महाराणा प्रताप है | 


i 
i 
|! 
“yy 
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[ १६५०-१९७५ | 


वस्तु स्थिति-भारतेंदुकी सत्यु संवत्‌ १६४१मे हुई | उनके अनेक | 

साथी उनके बाद तक जीवित रहे ओर जिस प्रासादकी नींव उन्होंने | 
डाली थी उसपर ई टे रखते रहे। शातियों से जो उपेक्षा हिंदीके प्रति | 
लोगोंको थी वह अब्र नहीं रह गयी थी । भारतेंटुको सृत्युके बाद ही | 
हिंदीका नया युग आरम्भ होता है | लोगोंमें इस बातकी आशा हो | 
गयी कि हिँन्दीका भविष्य प्रकाशमय है जो लोग समझते थे कि हिंदीमें | 
'कुछ नहीं? है उनका ध्यान भी हिंदीकी ओर गया | अंग्रेजी शिक्षायुक्त | 
लोग हिंदीकी उपेक्षा करने लगे थे, उनका भी ध्यान इधर fea: | 
इससे लाभ ओर हानि दोनों हुई । लाभ तो यह हुआ कि हिंदी पढ़ने | 
ओर लिखनेकी ओर लोगों की रुचि हुई। यह तो लोगोंको सपनेमें | 
भी विश्वास नहीं था कि हिंदी किसी समय राष्ट्रभाषा हो जायगी | 
क्ति हिंदी जिस रूपमे इस युगमें लोगोंके सम्मुख आयी लोगोंने उसे | 
अपनाना उचित समझा। हानि यह हुई कि हिंदीके पठन-पाठनकी | 
कोई उचित व्यवस्था न थी । इसलिए जिन लोगोंने उत्साह-वश RA | 
लिखना आरम्भ किया, उन्होंने भाषाको ठीक बनानेकी ओर ध्यात | 
Fa जो जिस भाषाकी जानकारी रखता था उसीका प्रयोग | 
RT a ae जानने वाले फारसीकी शुब्दावलीक | 
[ ९ . वैसा ही वाक्य-समूह बनाते थे। अंग्रेजी जानने | 
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| बाले अंग्रेजी ढंगके वाक्य लिखते थे. और संस्कृतके पंडित , संस्कृत 
शब्दोंकी भरमार हिंदीमें लाठे थे। हिन्दीकी कोई ges तथा अपनी 
शेली नहीं बन सकी | इस समय दूसरी भाषाओंके अनुवाद अधिकः 
fait आये | मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अंग्रेंजीसे । अंतिम 
दोनों भाषाओंसे अधिक लोगोंने अनुबाद किया । स्वभावतः इन 
 भाषाओंके गुण-दोष हिंदीमें आ गये | बँगलाके किनने ही सामाजिक 
तथा ऐतिहासिक उपन्यासोंका और कहानियोंका RAN अंनुबाद 
हुआ | अनेक मुहावरे और शार जो हिंदीके निजी नहीं ५, आये | वह 
wend भी थे। हिंदीकी परंपराके प्रतिकूज़् थे। कमी-कभी बहुत ही 
| अस्वाभाविक जान पड़ते थे | किन्तु उनमें बहुतसे शब्द जो बंगला भाषा 
के थे, ओर अनेक सुहावरे चल पड़े और धीरे-धीरे हिंदीके हो गये | 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन लोगोंने हिंदीमें लिखनेका प्रयत्न 
fear) उससे हिंदीका भला ही हुआ | यह बात ठीक है. कि जितने 
| त्रोग थे उतने स्वर थे। पचासों sateen हिंदी देखनेमें आने लगी। 
| यों किसी भाषामें जितने बड़े-बड़े लेखक होते हैं. उतने प्रकारकी 
` शेलियाँ होती हैं । किंतु उतनी तरहका व्याकरण तथा वाक्य विन्यास 
| नहीँ होता व्याकरण भी अभी ठीक feats नहीं बनाया | कुछ हिंदीके 
व्याकरण देशी तथा विदेशी विद्वानोंके बने थे किन्तु उनमें अनेक 
Seat थीं और हिंदीके लिए वह SARA न थे इसलिए जिसे जो 
Fat आता था लिखता था | 


अंग्रेज़ी पठन-पाठनके कारण जहाँ भाषामें कुछ दोष आये वहीं 
कुछ आवश्यक सुधार भी होने लगे | विराम-चिह्नोंका प्रयोग होने लगा । 
प्राफ ठीकसे बनने लगे | अंग्रेजी WIT अनेक नये विचारके 
मन्थ थे। उनके विचारोंका प्रभाव हिंदी लेखकों पर पड़ा। अनुवाद 
' हारा छुछ तो वह विचार हिंदी में आये कुछ उप्ती ढंग से हिंदी लेखकों 
; विचार करना सीखा | जब मौलिक लेख कम होते हे तब अनुवादसे 
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ही काम चलता है इसलिए इस युगमें इन्हींसे हिंदीका भांडार भ | 
गाया | इन पुस्तकोंके पढ़ने वालों पर इनको रालीका प्रभाव पड़ा झर 
जब उन्होंने स्वयं लिखा तब उनके लेखोंमें भी यही दोष आये जो झग. 
Ra पुस्तकोंमें थे । 


गद्य का युग 


पत्र-पत्रिकाएँ भी अब अधिक निकलने लगी थीं । उनके लिए भी | 
लेख और लेखककी आवश्यकता पड़ी। कुछ मौलिक तथा डुब्न 
अनूदित लेख उनमें निकलने लगे इससे हिंदी का विकास मी | 
हुआ, वृद्धि भी हुई | यों तो किसी ant साहित्य का कोई wl 
नितांत एक नहीं दोता। यह कभी नहीं होता कि किसी साहित्या | 
किसी समय केवल नाटक ही लिखा जाय या केवल कविता ही. 
लिखी जाय। इसी प्रकार सभी युगमें सभी विचारःघाराएं | 
चलती रहती हैं। हाँ यह अवश्य होता है किसी एककी प्रधानता | 
होती है। इस युगमें भी कविताएँ लिली जाती थीं, नाटक | 
लिखे जाते थे किन्तु गयकी ही ओर लोगोंक़री विशेष दृष्टि थी। |. 
मायः सभी साहित्यकारोंका यही लक्ष्य था। इसके कई कारण थे | ए | 
त्तो कवितासे एक प्रकार पठित समाज ऊब गया था । कुछ समस्यापूरि | 
करने वाले और कुछ पत्र-पत्रिकाओंमें लिखने बाले कविता करते ये। 
नहीं तो लोगोंको गद्य ही प्रिय ग रहा था। अंग्रेजी साहित्यके पठन | 
प!ठनका भो यह परिणाम हुआ। वहां गद्यकी महत्ता थी। we | 
अच्छे निबंध, तथा कहानियाँ देखनेमें आयीं। उनसे भी गद्य ही | 
प्रोत्साहन मिला | यह प्रचारका युग था। भाषण अथवा लेख | 
ही प्रचार संभव था । हिंदीका प्रचार ओषधियोंके प्रचारकी भोति ग | 
गा कर नहीं हो सकता। पत्रपत्रिकाओंकी संख्या भी बढ़ती जार | 


sete DEES 
a a 
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| थी | किसी पत्रफे लिए यह संभव नहीं था कि वह साराका सारा छुंदों- 
में निकले इसलिए भी गद्यकी ओर लोगोंको ध्यान देना पड़ता aT | 


यदि इस समय गद्यका इतना प्रसार न हो गया होता आगेकी राह रुक 


' गयी होती | इसलिए यह युग गद्यका ही माना जाता है। अधिक 
' याहित्यकी रचना ऐसी ही हुई | 


उपन्यास 


गद्य साहित्यमें कथा साहित्य, नाटक तथा निबंध होते हैँ | उप- 
न्यासके लिए कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितिकी आवश्यकता होती 
है और तभी उसे निरखने-परखनेबाले उसका चित्रण कर सकते है 


| दुक कहानियाँ और उपन्यास पहले निकल चुके थे । किंतु अंग्रेजी तथा 
` चंगाली उपन्यासोंकी तुलनामें वह जच नहीं रहे थे | उपन्यास पढ्ने 
Sadist संख्या बढ़ गयी थी इसलिए उपन्यास भी बहुत लिखे गये । 
afta उपन्यासोंमें राजनीतिक विचारघाराए अथवा सामाजिक या 
| दारोनिक प्रवृत्तियोंका समावेश नहीं था। सामने वंगला उपन्यास थे; 
i अंग्रेजी उपन्यास थे । बँगला उपन्यास स्वयं अंग्रेजी उपन्यांससे प्रभा- 
` बित थे। इसीलिए हमारे. उपन्यास इनसे प्रभावित थे। घरेलू तथा 
| सामाजिक व्यवस्था, रोमांसपूणं ऐतिहासिक घटनाएं तथा भ्रत्येक युग 
' कां आवश्यक विषय प्रेम ही उपन्यास के विषय होते थे | ऐयारी आर 
| तिलषिस्म भी इस युगके उपन्यासोंके मनोरंजक विषय थे, जिन्हें बालक; 


युबक, बूढ़े, सभीने पसंद किया ) आदशंवाद ही उपन्यासका सूल 


मंत्र था । पापी, दुष्ट, खल, पाखंडीकी सदा पराजय होती थी। हमारी 
प्राचीन परम्पराका निर्बाह होता atl अधिक मौलिक नाटक घटना 
` प्रधान ही इस युगमें लिखे गए। चरित्रोंका घात-प्रतिघात, SATA- 


पतन नहीँ दिखाया गया। इसका कारण हमारा उस समयका 


' समाज था | feat परदेमें रहती थीं रोमांसके लिए स्वाभाविक परि- 
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स्थिति नहीं थी। कभी-कभी -उपन्यासकारको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न _ 
करनी पड़ती थी।. भाषा इनः उपन्यासोंक़ी सरल हिन्दी है। इस 
कारण पाठकों में इनका प्रचार अधिक हुआ | 7 
देवकीनन्दन खत्री : 
इनका नाम मौलिक उपन्यासकारोंमें सबसे पहले आता है। 
इन्होंने पचीसों उपन्यास लिखे | जिस युगका वर्णन हम कर रहे हू 
उसके पहले भी कई उपन्यास यह लिख चुके थे । जेसे नरेन्द्र मोहिनी, | 
कुसुमकुमारी, वीरेन्द्रबीर' आदि | यह सभी तिलस्मी उपन्यास हैं | 
ओर चावसे पढ़े जाते थे। किन्तु सबसे अधिक सफल्ता उन्हें ‘az | 
कान्ता, "चन्द्रकान्ता सन्तति’, तथा भूतनाथकं! जीवनीमें मिल्ली। जो | 
भी कुछ हिन्दी जानता था उसने यह पुस्तक पढ़ीं। आर इनकी | 
ख्याति इतनी बढ़ी कि कुछ लोगोंने इन्हीं उपन्यासोंको पढ़नेके लिए | 
हिन्दी सीखी | इसे पढ़नेके कारण कितनोंक हिन्दी पढ़नी आ गयी। |. 
ओर वह हिन्दीके पाठक: ही नहीं लेखक भी हुए। यह उपन्यास भी | 
ऐयारी तथा तिल्स्मके हैं। इनमें घटनाकी प्रधानता है, पाठकको संदा | 
उत्सुक बनाये रहती हैं ।- रोमांस है किन्तु कहीं अश्लीलता नहीं आने | 
` पायी है। कुछ आलोचकोंका कहना दै क्रि यह रचनाएं साहित्यक | 
श्रणीमें नहीं आती ऐसा हम ठीक नहीं समझते | इन रचनाओंमें | 
उपन्यासो के अनेक गुण जेसे पाठकोंकी उत्सुकता, घटनाओंका समय' | 
समयपर बदलना, सम्वाद पाये जाते | । हिन्दी डपन्यासके आरंमिक | 
जीवनकी यह कतियां हैं, उसी maged नापना चाहिए। उनकी | 
भाषा भी बहुत सरल थी। साधारण हिन्रो जानने वाला भी पई | 
आर समक सकता है और Se जाननेवाला भी यदि नागरी felt | 
ees eerie ओर समझ सकता है। जितने पाक | 
Sah Sqr <The, | 
लोग इन = Ba feel aM और अब सी कुज f 
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(Cox ) 
क्रिशोरीलाल' गोस्वामी ( १६१२-१६८६ ) 


“gq gna दूसरे लौकिक उपन्यासकार हैं । .. 

. गोस्वामी वल्लभ संप्रदायके थे ओर स्वभावसे भी रसिक:थे। 
होने ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास बहुतसे लिखे हैं.। ga 
dagt मिलाकर ६% कुतिया हें । इनके उपन्यास मनोरंजक हैं, 
बरित्र-चित्रण भी इनके उपन्यासों में मिलता है। कितु इनके किसी-' 
| सी उपन्यासमें वासनाओंका ऐसा चित्रण किया गया है जिसका 
पाव पाठकोंके सन पर अस्वस्थ पड़ता है। समाजका जो चित्र उन्दने 
चा है बह बहुत सजीव आर चित्ताकर्षक है। चहद संस्क्रत तथा 
wet भी जानते थे। इसलिए उन्होंने कुछ पुस्तकं विशुद्ध हिंदीमें: 
|स और कुछ पुस्तकें ऐसी भी लिखी हैं जो फारसी Bez तथा 
Wada भरी हैं । जहाँ उन्होंने ऐसा किया है वहाँ बहुत भद्दापन आ 
गया है क्योंकि अनेक शब्दोंका अथे संभवतः इन्हें नहीं मालूम था | 
| सका अशुद्ध प्रयोग है । ऐतिहासिक भूलें भी उन्होंने की है। यद्यपि 
ऐतिहाठिक उपन्यास इन्होंने लिखे किन्तु उस समयकी संस्कृति, राज- 
ÅRE उथल-पुथल तथ्रा सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन करके इन्होंने 
Ri fear । केवल दरबारी तथा वैयक्तिक षड्यंत्र, बिलास ओर प्रेसके 
चित्रणमें ही रह गये | इनके मुख्य उपन्यास हैं चपलां, तारा, लखनऊ 
| भी सन्न, लीज्ञावती, रजियां वेगम, लबंगलता, हीराबाई आदि | 
|. अयोध्यापिंह उपाध्याय ( १६२२-२००६ ) | 


| इनकी ख्याति यद्यपि कविताके ही लिए है, इन्होंने तीन उपन्यासः 
| "लिखे हैं | वेनिसका बाँका, ठेठ हिंदीका sts, तथा अधखिला Ha | 


| "इही संस्कृत-गर्भित mead दै, और ठेठ हिंदीमें भाषाके 
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उदाहरणको 
| रथे अंविम दोनों महर्वके हैं। यों कथा भी मनोरंजक हैं । शि्षाप्रद' 


( ७६ ) 


है। afaa फूल! तथा Ss हिंदींका ठाठ? में कोई संस्क्रतका तस्स |, 
शब्द्‌ या फारसीका शब्द नहीं आया È । |, 

मौलिक उपन्यासोंसे अधिक अनुवाद इस युरामें हुए । भारतेंढुक्के |, 
समय पर कुछ अनुवाद हुए थे | इस युगमें अनुवादों की, वाढू-सी शरा |, 
गयी | बंगलाके प्रमुख उपन्यासकार बंकिमचंद चटर्जी रमेशचंद्र दत्त, |: 
शरतवाबू, Tang, चंडीचरणसेन आदि की पुस्तकोंका अनवाद घडू 
FAS होने लगा | 3 क्‍ 


कहानियाँ 


_ फहद्दानियोंकी कहानी बहुत पुरानी है। उपनिषदोंमें, जातक कथां 
भें तथा कथासरित्सागर आदिमें संस्कृतमें कहानियाँ है जिनका एक | 
मात्र Sea शिक्षा देना है। आजकल जिस प्रकारकी कहानियाँ लिखी | 
जाती हैं वह एक दम भिन्न हैं। अमेरिका तथा युरोपमें जीवन-संधरके | 
कारण समयाभाच है । कहा जाता है कि इसी समयाभावके कारण | 
छोटी कहदानियोंका आविष्कार हुआ कि थोड़े समयमें लोग अपना | 
मनोरंजन कर सके | यह अशिक सत्य हो सकता है क्योंकि अब भी 
इन देशोंमें उपन्यास लिखे और पढ़े जाते हैं। किन्तु इसमें संदेह नहीं | 
कि वतमान हिन्दी कहानी साहित्यका gana अंग्रेजीका प्रभाव दै। | 
चह प्रभाव वगलाके माध्यमसे आया था । इन कहानियों और प्राचीन | 
कहानियोंका अंतर स्पष्ट है। उन कहानियोंमें स्पष्ट शिक्षा देनेका उदे | 
है | घटना की प्रधानता है । ऐसी घटना हुई इसका यह प्रभाव ga! | 
नये युगकी कहानियोंमें घटना तो होती ही है। कुछ मानसिक घाव | 
ACT होता है। उस घटनाका परिणाम ऐसा होता है जिससे wae | 
जीबनमेंपरिवतेन हो जाता है। ime जगत्‌ की घटनाओंका प्रभाव | 
अजगत्‌ पर पड़ता है । घटनाओंसे पात्रोंके चरित्र पर भी अभाष || 
पढ़ता है | चरित्रोंका उत्थान और पतन भी होता है । नाटकोंका प्रभाग | 
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( ७७ ) 


क्वानियों पर भी पड़ा और संवाद भी कहानियोंमें आया और अब 
द्वानियोंका आवश्यक अंग हो गया। इस प्रकार कहानियोंके कई भेद 
and हैं। यों कद्दातियोंके अनेक भेद हैं । किन्तु मुख्यतः ( १) घटना 
पान (२) चरित्र प्रधान, ओर (३ ) भावना प्रधान कद्दानियाँ दीती 
|। fra युगका इतिहास लिखा जा रहा है उसमें किशोरोलाल पहले 
lant लेखक हैं.। इसके पहले कहानियाँ जो लिंखी गयीं जपते रानी 
la कहानी इस श्रेणीमें नहीं आती | किशोरीलाल गोस्वामीकी 
wnt इंदुमती? पहली हिन्दीकी मौलिक कहानी है। कुछ लोगोंका 
ऋना है कि इसका कथानक शेक्सपियरके Stee’ लिया गया zt 
jae साम्य अवश्य है । परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि टेम्पेस्ट 
i उसका आधार है। इसके पश्चात्‌ ओर भो अनेक कहानियों 
jad निकलीं । रामचन्द्र gram Te वर्षका समयः 
jaan महिला की 'ठुलाईबाली' भी कद्दानियों सुन्द्र हैँ । यह 
Taia हिन्दीके लिए नयी थीं। पाठकोंको बहुत रुचीं | मासिक 
| प्रमं कहानियोंका विशेष स्थान हो गया और कोई मासिक 
Ve अच्छा ağ समझा जाता था जिसमें एकाध कहानी न हो | 
| इस युगके अंतिम दस asta तो कद्दानियोंका ताँता लग गया आर 
[ बहुत अच्छे कहानी लेखकोंने हिन्दो साहित्यमें प्रवेश किया | जयशकर 
| पसादने ‘orp नासकी कहानी मासिक पत्र इंढुमें सं०१६६८ में छपवाई। ` 


| ० श्रीबास्तवने इंदुमें लिखी | पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा कोशिकने 
भी कहानीका आरंभ इसी युगमें किया । उनकी कहानी रक्षाबंधन 

Wo १६७०में सररवतीमें छुपी थी । बिद्वारके राजा राधिकारमणप्रसादः 
| पहने, जो काव्यमय आषामें कथा कहानी लिखते ह्‌ इदु BMG 
| Fay नामकी कहानी छुपवाई । do उ्वालादत्तशमाने भी सरस्वती 
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( ड.) 
इसी युगमें कहानी लिखना आरंभ किया। चंद्रधर शामा शुलेरीने भ 
इसी युगमें अपनी विख्यात कहानी “उसने कहा था? Go १६७३ 
सरस्वतीमें प्रकाशित करायी । शुलेरीजी संस्कृत, प्राक्त अप्र 
'पंडित थे | किंतु इस कहानी में उनके भाषा-पांडित्यका वोझ नहीं fear 
'पड़ता | कलाका तथा घटनाओंका ATA देखने बाला कहानोकार है 
प्रकट होता है। यह कहानी घटना प्रधान है। पहले महायुद्धसे जोड 
गयी है | प्रेमका ऐसा सुन्दर; भाव पूणं, निमेल प्रदशन उनकी लेखनी 
कराँमात है। अपने ढंगकी अकेली कहानी है। इसी युगके अंस 
कालमें प्रेमचंद्का भी आगमन हुआ । इसी ans अंतिम भारे. 
कहानियोंका आरंभ होता है । | 


नाटके 


. इस युगके THRU वर्षेक्री लम्बी अवधिमें कोई TAA AT 
नाटककार नहीं हुआ । भारतेंदुने जो कार्य किया था और जो आदा. 
हिंदी जगतके सामने रखा था उसका अनुकरण कोई प्रतिभा नक | 
सकी | इसका मुख्य कारण तो यह था कि हिंदीका कोई अपना रंगमंच | 
था । अंग्रेजी नाटक लोगोंने पढ़ा था, बंगला नाटक लोगोंने देखा था। | 
हिंदीकों जनता ge ऐसा चाहती थी जो समाजकी ques 
राजनीतिक परिस्थितियोंको सामने रखे । इस युगमें अनुवाद ही अधिर | 
होते रहे। बंगलामें द्िजेन्द्रलाल राय सफल तथा जनप्रिय नाटकी! | 
हो गये है। उनके अनेक नाटकों जेसे शाहजहाँ, दुर्गादास, वारा | 
उस पारका अनुवाद रूपनारायण पाण्डेयने किया। अनुवाद सपण | 
SAT! भाषा ठीक थी और मूलके भाव ठीक-ठीक उतरते थे । झग. 
पहले तीन ऐतिहासिक हें। ‘sa पार? सामाजिक aren है। वि! | 
विवाह की समसया को लेकर लिखा गया है | | 
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-- संस्कृतके नाटकोंके अनवाद भी इसी युगमें हुए । लाला सीताराम 
dist तथा संस्कृतके विद्वान थे। पहले वह शिक्षा-विभागमें थे फिर 
डिपुटी कलक्टर हो गये | उन्होंने भारतेंदुकी Ags दो एक साल यहले 
ही सेघदूतक्ा अनुवाद आरंभ किया। संवत्‌ १६४०में उसे प्रकाशित 
क्रिया। संवत्‌ १६५४मे नागानंद्का । फिर तो म्च्छुकटिक, महावीर 
चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रका अनुवाद 
उन्होंने किया । भाषा ब्रज है |. पद्मोंके अनवादमें उन्हें सफलता नहीं 
| मिली। भाषा सरल सुत्रोध है| daa भाव ऐसी सादगीसे लाया 
| गया है कि कहीं पणिडताऊपन नहीं maaa) पडित ज्वालाप्रसाद 
| मिश्रने वेणी संहार ओर अभिज्ञान शाङ्ुुंतलका अनुवाद किया। बाबू 
| बालसुकुंद गुप्तने रल्लावलीका अनवाद पूरा किया जिसका कुछ अंश 
| भारतेंदु कर चुके थे | 
| सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूतिके नाटक मालतीमाधव तथा 
` उत्तररामचरितका अनुवाद किया। १६७०-७५के बीच यह प्रकाशित 
| हुए। इनकी भाषा सरल Ai. भावपूण है। मूल Aalst रक्षा भी 
| हुई है। किंतु पद्योंका wane कहीं-कहीं gee दो गया है। यद्यपि 
| कविताएँ बहुत मधुर और रसपूण हैं, उनमें एक दोष आ गया है| 
| कहाँ-कहीं ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया गया है जो प्रचलित नहीं हें । 
` किन्तु इन दो सुन्दर नाटकोंके यही अनवाद उपलव्ध है। उनके बाद 
किसीने अनुवाद करने का परिश्रम नहीं किया । | 

निबंध 
| अभी तक किसी आपाके Taal जो विकास हुआ है उसमें निबंध 
| सबसे प्रौढ माना ज्ञाता है। इसमें इस बातका पता चल जाता है कि 
| लेखक का भाषा पर कितना अधिकार दै आर भावोंको प्रकट करनेकी 
कितनी योग्यता है। निबंधोंके अनेक प्रकार हो सकते al किन्तु चार 
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मुख्य हैं। (१) वणनात्मक--इस प्रकारके निबंधमें लेखक किसी वस्तु | 
स्थान, घटना, व्यक्ति इत्यादि का वणन करता है। जो लेखक जितनी 
सजीवतासे वर्णन करेगा saa अच्छा वनात्मक लेख होगा। 
(२) भावात्मक उसे कहते हे जिसमें बुद्धि या तककी विशेषता न 
हो | मनोभाव अथवा हृद्यके भावोंकी प्रधानता हो । gat Maid 
अंतर्गत प्रत्ञापात्मक निबंध आ watt) यह बह शेली है जिसमें 
लेखक सभी विचारोंके बन्धनसे मुक्त होकर जो भाव उठता है | 
लिखता है | (३) विचारात्मक-वह निवन्ध होते हैं जिनमें ahs | 
ढंगसे विचार प्रकट किये जाते हैं । तकंपूर्ण बातें कही जाती हैं । भादरा | 
की Fel नाम नहीं होता | (४) व्यक्तिगत यह निवन्ध का आधुनिकः | 
तम रूप है | लेखक अपने मनोभावों को, अपने अनभवों को लिखता | 
है । इसमें किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है। 


व्यवहारमें ऐसा संभव नहीं होता कि किसी एक 3 | 
निवन्ध लिखा जाय। कई what सी एक रातीका ही | 
निबंधमें सुन्दर राजयो भिल जाती हैं। इस मिलापसे | 
+ an < उ । व्यक्तिगत और भावात्मक या 

: र वणनात्मक मिलकर बहुत सन बन | 
जाते & । हुत सुन्दर निबन्ध बन | 


भारतेंढुके समय ही हिन्दी निबंधोंको नींव पड़ चुकी थी। और 
गक वणन पहले झा चुका है। उन लोगोंमें भाषाका चाहे दोष रहा 
हो, Bae नहीं रहा। व्याकरण उन दिनों परिष्कृत नहीं हुआ 
uf ga उनका Sl भी नहीं साना जा सकता, किन्तु विषयोंके 
आ द आजसे पीछे नहीं रहे। उनकी शैली भी मनोरंजक, 
` हदय पर प्रभाव करने चाली थी। उन्होंने केवल सामाजिक 


he] 


~ 
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| पत्र-पत्रिकाएं ही निबंधके लिए समुचित होती हैं। इसलिइ इस 
युगसे 'सरस्वती? के द्वारा निबंध-लेखकोंको सुविधा मिली i इसकी 
राह दिखायी पं० महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी ने । उन्होंने बेकन के निबंधों: 
का पहले हिन्दीमें अनुवाद किया | 


महावीरम्रसाद्‌ द्विवेदी 


| (१६२१-१६६५) ने संवत्‌ १६६० में सरस्वतीका संपादन अपने 
| धरथोंमें लिया । उनके संपादनकी कुशलताका परिचय पहले दिया 
| जा चुका है। उनके लेखोंकी यह विशेषता थी कि विविध विषयोंकोः 
| अंग्रजी तथा संस्कृत भाषासे लेकर चह अनवाद कर डालते थे। 
| भइुवाद सरल होता था जिससे साधारण पाठक भी समक लें | उनके: 
| इष्ठ लेखोंको छोड़कर अधिकांश लेखोंमें गंभीर चितनका अभाव È | 
| इनको शली भी कई तरह की है। (१ ) एक रोली वह है जिसमें यह: 
| सभी भाषाओंके शच्दोंका प्रयोग वेखटके करते हैं। अंग्रेजी, फारसी. 
संस्कृत, इस प्रकारकी भाषा वह उस समय लिखते हैं जब कुछ समः 
| झाना होता है। (२ ) इनको दूसरी mat वह है जिसका प्रयोग बह 
आल्लोचनाके समय करते हैँ। भाषाकी दृष्टिसे वह वही रोली है जो 
| पहली किन्तु इसमें व्यंगका पुट रहता दै । द्विवेदीजी क्रोधी स्वभाव 
| ` आदमी थे । इसी कारण उनका च्यंग तीखा होता था और खूब 
| पठता था । (३) जब वह किसी ag विषय पर लिखते हैं. तब उनकी 
dt विशुद्ध हिन्दीकी हो जाती है। गंभीर वाक्योंमें संस्कत शब्दोंका 
| व्यवहार करते हें किन्तु cee नहीं लिखते थे । 
| __इस प्रकार हम देखते है. द्विवेदीजीने विचार तथा विषयके अन 
| कह विभिन्न शालियोंका प्रयोग किया । चाहे समयाभाव हो, चाहे और 
ls आरण रहा हो उन्होंने मौलिक ऐसे बहुत लेख नहीं लिखे जो हिंदी 
! दो। किन्तु मागे उन्होंने अवश्य दिखाया । हिन्दी गद्यको वह 
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ठीक राह पर लॉये.। छोटे-छोटे:वाक्योंका उन्होंने. अपने लेखोंमें प्रयोग 
fear | यह पुरानी परिपाटीके विरुद्ध था। छोटे-छोटे चाक्योंकरा प्रयोग | 
अच्छा लगता है, यदि बीच-बीच कहीं-कहीं बड़े वाक्य भी आते रहे। | 
दविवेदीजीके age यह झी पाया जाता है कि एक ही .बातको gafan 
कर कई बार दुहराते हैं। विरामादि चिन्होंका टीक-ठीक प्रयोग करे | 
भी उन्होंने हिन्दी लेखकोंको राह wart । : 

> ह्विवेदीजीकी महत्ता यही है कि उन्होंने गद्य लिखनेका ठीक ढंग 
बतलाया | वह पथ-प्रदशेक थे, साहित्य के Ger नहीं थे । भारतेंद के | 
"पश्चात्‌ कोई हिंदीका ऐसा साहित्यिक न था जो केन्द्र वनकर साहित्यः | 
कारोंकों एकत्र करता; उन्हें ठीक रास्ते पर ले चलता । यह कार्य | 
द्विवेदीजीने किया। वह लेखकों पर नियन्त्रण-भी रखते थे। उह | 
लेखकोंपर नहीं जो सरस्वतीमें लिखते थे, सभी हिन्दीफे लेखकों पर 
उनको धाक जमी थी। कोई अशुद्ध यदि लिखता था तो उसकी पूरी | 
मरम्मत करते थे | कहीं .भी व्याकरणकी अशुद्धि दिखायी दो ओर | 
उन्होंने फटकारा | चाहे कोई कितना ही बड़ा हो भाषा और हिन्दीके | 
सम्बन्धस वह्‌ उसके दवारा धाँधली नहीं' सहन कर सकते थे । प्रसाइ | 
जीते रहे बह Aa si तो प्रोत्साहन भी देते थे। जबतक वह | 
So मुकुट के सम्राट्‌ थे | 


o माधवप्रसाद मिश्र ( १६२८-१६६४ ) 

यह हिसारके रहने वाले थे | कट्टर. सनातन “र्मी थे। इनकी | 
लेखनीमें बड़ा ओज था। इन्होंने कई पन्नोंका संपादन किया थोर. 
ah विषयों पर लेख लिखे हैं जिनसे पता लगता È कि वह किसी | 
विषय पर लेख. लिख सकते हैं। जीवन चरित, guava, Aes | 
साहित्य, ; राजनीति, Way, धम,. सभी विषयों पर इनके निवन्ध दै 
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रौर उच्चकोटिके | कहानियाँ भी. इन्होंने लिखी हैं । - इनकी ` लेखनी में 
इस समय बहुत जोश आ. जाता था जब, कोई उन्हें छेड़. देता-था.। 
mA Walt जव वह -किसीका .खंडन करते थे बड़े बलपूवंक तब 
बह लेख सुन्दर ALC. ओजमय- हो: जाते थे। उन :लेखामे केवल 
भावुकता नहीं रहती थी; तक भी पूरा रहता था | द्विवेदीजीके मतोंका 
(भी खंडन किया था । संस्क्ृतके .विरोधमें कभी यदि कोई लेखनी 
| छाता था तो यह sam पड़ते थे ओर बड़ी शाक्तिसे. विरोध करते 
Wt) इनके लेख प्रायः सामयिक विषयों पर हैँ। किंतु ‘ale, ‘gar, 
te निबन्ध हैं जो स्थायी विषयों पर है। सामयिकं विषयों अथवा 
azana विषयों पर भी जो कुछ इन्होंने लिखा उनका स्थायी 
1 मत्व है | 

नाथूरास शंकर TAT ( १६१६-१६८६ ) 


[EI अधिकार था। छंदोकी BAB इन्हे बहुत अच्छा ज्ञान AT | 
{Rat भाषामें ओज तथा प्रवाह है| यह व्यंग भी बहुत अच्छा करते 
71 कवितामें कभी-कभी अक्खड़पन भी दिखाते थे। सामाजिक 
|इरीतियों पर इन्होंने कविताएं की थीं | इन्होंने एक प्रबन्ध काव्य लिखा 
|श गभ रंडा रहस्य? जिसमें उस कन्याकी gana परिस्थितिका aqa 
जो गभमें ही विधवा हो गयी थी | अपनी रचनाओंमें अनाचारोंको 
| 'टकारते नहीं हिचकते थे। पहले त्रजभाषामें रचना करते थे फिर 
पड़े बोलीमें लिखने लगे | छंदो पर इतना अधिकार था कि सात्रिक 
| धेर भी वार्णिक ही लिखते थे । 


सत्यनारायण कविरत्न ( १५३६-१६७५ ) 


| |, इनका नाम हम गवसे लेते हें। यह उन कवियोंमें थे जिन्होंने इस 
| पी जब जोरदार पुकार खड़ी बोलींमें कवितामें करनेकी थी, 
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| इनका उपनाम शंकर था। बहुत प्रतिभाशाली कवि थे | शब्दों पर | 


( ८४ ) 


asus ही कविताक्ी | यहद बहुत ही भावुक कवि थे ओर इनका 
हृदय dae ओतप्रोत था | गाँव में रहते थे और जैसी ही रहन-सहा, 
Sat ही सादगी जीवनमें अपनाली थी । वह पत्र सित्रोंके पास पञ्चे 
लिखा करते थे। उनकी ब्रजभाषा बड़ी सधुर, बड़ी सजीव थी। 
वह पुरानी परंपरावाली भाषा न थी। जो ANH वोली ज्ञाती थी, 
वह्‌ थी । उनके नाटकोंके अनुवादको बात नाटकोंके संबंधमें faa 
समय लिखी जा चुकी है | उनकी रचनाएं फुटकल ही हैं । सामि 
विषय पर, जेसे देशा-दशा, देश-प्रम आदि उन्होंने लिखा | | 


आलोचना 


सूत्रपात हुआ | 


पण्डित बदरीनारायण चौधरो | 

ने अपने पत्र आनंद-कादंबिनी में पहले पुस्तकोंके सम्बन्धमें लिखा 
आरम्भ किया | l | 
पंडित महाब्ीरप्रसाद द्विवेदी 

ने सरस्त्रतीमें अनेक पुस्तकोंकी आलोचना की । पुराने संकु | 
काव्यो की उन्होंने विस्तृत समीक्षा की। नयी पुस्तकें उनके प 
आलोचनाके लिये जानी थीं तो सरस्वतीमें वह उनके TUT 
तीत्र शब्दोंमें टीका-टिप्पणी करते थे । लाला सीतारामने He p 
3स्तकॉका अनुवाद हिन्दीमें किया था। इसपर द्विवेदीजीने एक I | 
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Ret, “हिन्दी कालिदासकी आलोचत्ताः। इसमें विस्तारसे भाव तथा 
Rams दोष दिखाये गये हें । यह बात नहीं है कि अनुवादमें सब्र दोष 
में है दोष हैं, कुछ गुण उसमें है ही नहीं। किन्तु द्विवेदीजीकी यह giaa 
|| fis जिसकी प्रशंसा करते थे उसके दोष नहीं देखते थे और जहाँ 
h दोष देखते थे, aai गुण नहीं हूँढते थे । उन्होंने 'विक्रमांकदेव चरित 
aay’, ‘Aga चरित चर्चा' तथा 'कालिदासकी निरंकुशता” नामकी 
| तोन पुस्तके लिखीं | यह क्रमशः सरस्वतीमें छपी थीं। पहले अंतिम 
|पुतक पर पंडित मंडली कुछ ase भी हुई ! इन पुस्तकोंसे हिंदी पाठकों 
| इनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान हुआ, इसमें संदेह नहीं । डिवेदीजीकी 
प्रमालोचना में ‘rare? का ढंग भी रहता था | जहाँ भूल होती थी वहाँ 
wat बौछार भी फेंकते जाते थे। इन पुस्तकोंके अतिरिक्त समय- 
| समय पर साहित्यके समीक्षात्मक लेख भी वह लिखते थे। उन लेखों 
का संग्रह पुस्तकके SI हो चुका दै। जेसे “रसज्ञ रंजन', 'साहित्य- 


$ 
f 


Er आदि | इनमें भी साहित्यके ज्ञानकी अच्छी सामग्री मिलती 


| प्रभाव पड़ा, लेखक भाषाके प्रति जागरूक हो गये आर भाषा नियंत्रित 
हो गयी | epee 

| मिश्र बंधुओं# ‘a 
| ने भी इसी युगमें अपना आलोचना कायं आरंभ (किया। उन्होंने 
| {ee हिंदी aata प्रकाशित किया जिसमें हिंदीके प्रमुख दस कॉया- 
À की विस्तृत समीक्षाकी गई | मिश्रबंधुओंकी आलोचना संतुलित नहीं 
| थी। व्यक्तिगत रुचिके अनसार जो उन्हें अच्छा लगा उसकी प्रशंसाको, 
| जो बुरा लगा उसकी निंदाकी | किंतु यह मानना पड़ेगा कि यहद पहले 
) भक्ति थे जिन्होंने इस ओर पाँव उठाया | sedi बहुत परिश्रम किया 


भर खरो 


. | ~र खोजको | मिश्र-बंः 
% राणेशनिह्ारी मिश्र, श्यामबिह्ारो मिश्र; शुकदेवबिहारी मिश्र | 
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घुओंने प्रमादबश या पत्तपातवश गलतियाँ बहुत _ 
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की हैं | इन्होंने आगे चलकर “मिश्रबन्धु-विनोद्‌? चार भागोंमें प्रकाशित 
किया | इसमें आरंभसे लेकर आज तक जितने कवियों, लेखकोंका नाप 
प्राप्त हो संका उनका वर्णन तथा उनकी.रचनाओंका नाम दिया गगा 
है। आलोचना भी दै. किंतु बह आदश आलोचना नहीं ata 
सकती । यह ग्रन्थ बहुत कामका है। इसीके सहारे लेखकोंने हिंदीडे 
इतिद्दास लिखे । 

qafe शर्मा 


ने भी इसी समय आलोचनाका एक ढंग निकाला, इस आलोचना 
से तुलनात्मक आलोचनाकी नींव पड़ी | शर्माजीका ढंग भी मनोर 
था। ओर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लेखनीमें जोर a 
अपने कथनका समथन खूब करते थे | q 

इसी समय मिश्रबंधुओंने देबको बिहारीसे अच्छा ठहराया। दो. 
दल हो गये एक देवके समर्थक और दूसरे बिहारीके ga विवादके | 
` कारण समालोचनाके ज्षेत्रमें कुछ प्रगति हुई ओर पं० gehad | 
मिश्रने देव ओर बिहारी नामको पुस्तक प्रकाशितक्री | 

इस समय हिंदीके प्रति लोगोंका प्रेम उमड़ता चला आ रहाथा | 
यर सभी प्रकारकी रचनाओंसे हिंदी वाङ्मय पूरा किया जा रहा | 
था | जीवनःचरित भी लोगोंने लिखा | पंडित माधवप्रसाद मिश्रने एक | 
चरितावली लिखी, शिवनंदन सहायने भारतेंदुकी sea जीवनी लिखी, | 
किशोरीलाल गोस्वामीने राजा लदमणलिंह तथा राजा शिवप्रसाद | 
जीवनी लिखी, श्रीराधाक्रषणदासने भारतेदु, सूर तथा बिहारीका जीव | 
वृत्त लिखा। श्यामसुन्द्रदासने दो भागोंमें हिंदी कोविदरत्नमाश | 
भरकाशित की जिनमें हिंदीके साहित्यकारोंका परिचय है। इसी प्रश! | 


वैज्ञानिक पुस्तकं भी कुछ लिखी गयीं किंतु उनमें खोज और गंभीरता | 
अभाव है | 5 | 
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साहित्य या इतिहासका आरंभ या sta किसी विशेष तिथिसे 
| हाँ हुआ करता । प्रबृत्तियाँ एक fea न बनती हैं न नष्ट होती हैं । 
jaa किसी समाज या साहित्यमें नयी धाराका प्रवाह होता है तब 
| कुछ न कुछ तो पुराना चला ही आता है। उसका वेग कम हो सकता 
1 है, उसमें जीवन कम हो सकता है किन्तु उसका अस्तित्व तो रहता है। 
| बिस युगका awa हम पहले कर आये हैं और जिसे द्विवेदी युग या 
Jrad युग sar जाता है हिंदीके लिए बहुत शुभ युंग था | उस युग 
(मै नवीनताका आरंभ होकर पूणताकी ओर हमारा साहित्य चला। 
| अनेक बातोंको कमी अवश्य थी किंतु साधारणतः हिंदीकी बहुत प्रगति 
| हुह। इस युगमें गाड़ी और आगे चली विशेषतः कविता ओर अन्य 
[aka] अवर्णनीय उन्नति हुई | उन्नतिके साथ विचारोमें भी परि- 
|षतन होने लगा ओर द्विवदीजोका नियंत्रण ढीला होने लगा। जहा 
| Geist थे उससे बहुत आरे लोग बढ़ गये और जेसा सदासे होता 
| षणा आया हे, द्विवेदीजी आगे बढ़ने वालोंका साथ न दे सके | 
| पश्चिमी साहित्य तेजीसे आगे बढ़ता चला जा रहा था। नये-नये ' 
| प्रयोग हो रहे थे । बँगल्लावालोंने उनका अनुऋरण भी किया । हिंदी के 
| FS तथा उत्साही साहित्यकारोंने वह सब देखा | इस युगमें पश्चिमः 
| ष बहुत प्रभाव पड़ा | अंग्रेजी राज अपने पूण गौरवको प्राप्त कर BST 
| था। उसके चाकचक्यसे एक ओर लोग प्रभावित हो रहे थे। उसके 
| विचारों तथा man नकल करनेमें नचीनता सममते थे | दूसरी ओर 
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एक समुदाय था जो प्राचीनताकी Ses सदा देता था और चाहता था 
Te प्राचीन ही सब कुछ सत्य और उचित है। प्रेसकी छपाई सस्ती और 
कागज सी सरते दामोंमें मिलता था। पुस्तकें इतनी संद्या में निकलने 
गां कि अच्छेसे अच्छा पाठक अपनेको उनके साथ न रख सका | 
पश्चिमसे जो लोग प्रभावित हुए वह वहाँके वादोंको साहिर 
लाना ठीक समभते थे। उन्होंने पश्चिमके विचारोंको Retz STRAT 
आरंभ किया । इबसेन ओर बर्नाडंशासे प्रभावित होकर समस्या 
नाटकका प्रवाह आया | समस्या नाटकोंमें कोई हानि न थी fag 
अनेक लोगोंने यह न समझा कि कया हमारे समाजकी भी समस्याएं. 
चह्दी हैं जो पश्चिमके समाज की । नाटकमें ऐतिहासिक गौरवका 
भी चित्रण किया जा रहा था। कुछ लेखक अवश्य हमारे आदश | 
अर नेतिकताको छोड़ कर योरपकी नैतिकताको कथाओं में अपनाने 
की चेष्टा करने लगे । कहानी तथा उपन्यासोंमें अभी वह वात नहीं | 
आयी थी । वह अभी भारतीयताकी परिधिमें घूमते रहे और यथार्थ | 
तथा आद्रो दोनोंका सुन्दर समन्वय कर रखा था | i 
> कुछ आलोचक भी पश्चिमसे प्रभावित होकर समीक्षा करने | 
a perce आलोचकोंने बहुत परिश्रम तथा अध्ययन कर आहो- | 
चनाक वज्ञानिक बनाया है | सोच-विचार कर अनेक मानदंड स्थिर 
is हैं; अनेक प्रणालियाँ (बनायी हे | उनके अनुसार अध्ययन तथा ] 
दि br 2 2 | He me आलोचक निकले जिन्होंने | 
पा कि भोन देखी WT कुछ इधर-उघरसे जोड़ कर 
ना थर समीक्षा लिखने लगे। इतना ही नहीं आलो चनामें बड़े 
क साहित्यकारोंसे भी अपनेको आगे समझने लगे | साथ ही gaat | 
समालोचक भी इसी anit आये जिन्होंने बड़ी गंभीरता तथां | 


MAEN समालोचनाको सव्य में इस | 
ST, , स्थित में इस | 
sare पथ-पद्शक दने g रूप दिया और हिंदी | 


os 
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` अंभ्रेजी शिक्षा और faeraiat शिथिलता तथा उपेक्षाका परिणाम 
यह हुआ कि इमारी आषामें अंग्रेजी ढंगसे लोगोंने लिखना आरम्भ 
किया | उसी प्रकार वाक्योंको Tea लगे, ज्योंका त्यों मुहावरोंका हिंदी 
में अनुवाद करने लगे । भाषाको सम्पन्न बनानेके लिए दूसरी anè 
| शब्द प्रयोग करने चाहिये | किन्तु प्रत्येक भाषाकी अपनी निजी चाल 
| होती है। यदि उसका ध्यान न रहा तो सुन्द्रताके स्थान पर भाषा 
| माड़ी हो जाती है। पुलिसने आग खोल दी ( पुलिस ओपेंड फायर ); 

वह भाग लेता है (टेक्स पारे), दृष्टिकोण, आत्मविभोर इत्यादि 
प्रयोग होने लगे | इतना ही नहीं; अशुद्ध भाषा लिखी जाने लगी और 
| व्याकरणकी हत्या होने लगी | 
| विज्ञानका अध्ययन भी बहुत ala लगा था और लोग बुद्धिवाद 
| को ओर झी ढलकने लगे | साहित्यकी रचना बौद्धिक स्तरसे होने 
| लगी । कहना नहीं होगा कि इसका भी समुचित ढंगसे प्रयोग नहीं 
| किया गया | साहित्यका रस जाता रहा | केवल बुद्धिवादको लेकर जो 
| रचना हुई वह नीरस तो थी ही असफल भी रही | 
| एक और परिवर्तेन हुआ | इसके पहले साहित्य एक प्रकार आमोद- 
Meat वस्तु थी। राजाओं' ओर रइंसोंने कविता सुनी, वाहवाही 
dt) लिखनेका काम भी प्रायः वही करते थे जिनका मुख्य कायं कुछ 
| ओर था, अवकाश मिलनेपर दिन्दीकी ‘Sar करते थे। इससे एक 
| लाभ यह था कि रचना कृत्रिम नहीं होने पाती थी । उमंग उठनेपर 
| लिखा जाता था और वह लेखककी प्रतिभाके अनुसार उत्कृष्ट होती 
| थी। किन्तु रचनाका जनतासे सम्पक नहीं हो पाता था। अब हिन्दी 
| हिन्दीवालोंक़ी चीज हो गयी | इसलिये उन्हींकी बातें लिखनेकी चेष्टा 
RR लगी। जनताके प्रति लोगोंकी सहानुभूति होने लगी | 
| रोमांटिक साहित्यका ही यह युग था |. जिस प्रकार भारतेंठुके 
| युगे रीतिकालका साहित्य जजर हो गया था और साहित्यको नयी 
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qe मोड्नेकी आवश्यकता पड़ी उसी प्रकार अब बिलकुल नथे 
विचार, नये प्रकारके साहित्यकी आवश्यकता प्रतीत हुई। सरखती 
युग्मे रोमांटिकताका सूत्रपात हुआ | इस प्रकार वह Wes से विकसित 
हो गयी | यह युग हिन्दीका रोमांटिक युग दै. आर बह भी पूर्ण कला 
के साथ sfa | x 
` संवत्‌ १६७१ में यूरोपकी पहली लड़ाई आरम्भ हुई और चार | 
वर्षोके भीषण संद्दारके पश्चात्‌ समाप्त हुई | संवत्‌ १६६४ के लग्ना | 
दूसरा यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ जो उससे भी विकराल था। 
TE संवत्‌ २००० के लगभग समाप्त हुआ | इन पचीस वर्षोमें संसारमें 
अनेक यर महान परिवतेन हुए । विचार बदले, संस्थाएं बद्ल, 
आद्श बदले ओर बदला सामाजिक ध्यवस्थाओं का मूल्य, इन सबका 
साहित्यपर प्रभाव पड़ा | कहाँ यह स्वस्थ पड़ा, कहाँ अस्वस्थ, आवश्यक 
स्थानोंपर बतानेकी चेष्टा की जायगी | यह कहनेको आवश्यकता नहीं 
कि दोनों पड़े और देशोंपर इसका प्रभाव अधिक पड़ा इसमें सन्दे 
नहीं | हम लड़ाईके मेदानसे दूर थे : हमपर बहाँकी छाया पड़ी। | 
स्वराञ्य आंदोलनके जिस रूपका सूत्रपात महात्मा गांधीचे क्रिया | 
था वह १८७८ संवतूमें तीघत्रतासे आरंभ ssl भारत एक कोनेसे | 
दूसरे कोनेतक हिल गया । पीड़ित भारतीय जनता wad wala 
लेकर निर्मोकतासे gate हो så | बहुत-सा साहित्य राष्ट्रीय | 
साहित्यका नाम लेकर सामने आने लगा | ahas जो साधारण _ 
अथ दै वह इस साहित्यमें नहीं है। इसे स्वराज्य साहित्य कहते वो 
ke अच्छा होता | फिर भी यही नाम पड़ां। जनताने जो नामकरण 
दल र r लेना चाहिये | इस प्रकारकी अनेक रचनाएं गद्य ओर | 
| निकली | चहद सामयिक थीं फिर भी परिमाण अधिक था | कुण | 
बहुत लोकप्रिय भी हुई | आज उनका मूल्य ऐतिहासिक है | | 
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जगन्नाथ दास रल्लाकरका जन्म काशीमें ऊ चे वैश्य घरानेमें हुआ 
| था। ये फारसी तथा हिन्दीके अच्छे विद्वान्‌ थे, बी० ए० पास थे। ये. 
| बहुत दिनों तक महारानी अयोध्याके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। कलकत्ता 
| साहित्य सम्मेलनके सभापति हुए थे । ये न्रजभाषामें कविता करते थे। 
| इनकी भाषा बहुत ही प्रांजल, सुव्यवस्थित और शुद्ध होती थी। ये 
| ब्रजभाषाके अन्तिम महान्‌ कवि हो गये हैं । इन्होंने बहुत-सी कविताए 
लिखी हैं जिनका संग्रह रह्लाकर नामसे प्रकाशित हुआ है | इनकी 
| रचनामें ओज भी बहुत है। इनकी कविता अनुप्रास और यभकसे 
अलंकृत है । 

आपकी एक रचना उद्धवशतक है । श्रीकृष्ण जब मधुरा चले गये 
थे और उनके प्रेम में लोग व्याकुल थे तब श्रीकृष्णने उद्धबको Mga 
का हाल-चाल लेनेकों भेजा । यहाँ sga आये और सबसे बाते हुई, 
फिर आप मथुरा लौट रहे हैं । जिस कठिनाईसे आप चले ओर जिस 
अवस्थामें मथुरा लौटे उसी प्रसंगके ये छन्द हैं | 
| वणन बहुत सार्मिक, करुणरसपूणं है । छन्दोंमें प्रवाह है | शोकमें 
| श्रजके पेड़-पौदे भी. गोपियोंसे आतमभावापन्न हो गये हैं। पद्योजना 
| बड़ी मधुर है, कल्पना gee नहीं दै | | 
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हरिओधजीका जन्म आजमगढ़ जिलेके निजामाबाद कसचेमे हुआ 
था। इन्होंने हिंदी मिडिल पासकर नारमल परीक्षा पासकी ओर 
अध्यापको आरंभकी | आपने घर पर संस्कृत भी पढ़ी । बादमें आप 
कानून-गो हो गये | पेंशन लेनेफे बाद आप काशी हिंदू विशवविद्यालयमें | 
हिंदीके प्राध्यापक हो गये। आपका संपक सिक्खोंके गुरु शाहजादा .. 
बाबा सुभेरसिंहसे था । बही आपके काव्य-गुरु थे। चह भारतेदुके 
समकालीन थे । “हरि्ध”जी आपका उपनाम है । आपका पूरा नाम 


अयोध्यासिंह उपाध्याय है । आप सनाढ्य ब्राह्मण थे, आपके पितामह 
सिख हो गये थे । 


इरिओधजीने आरंभमें ब्रज़भाषामें रचना आरंभकी ! लेकिन 
समयक प्रभावसे, युगकी पुकारसे आपने खड़ी बोलीमें रचना आरंभ- 
को | आपने पदले-पहल खड़ी बोलीमें प्रबंध-काञ्य 'प्रिय-प्रवास” लिखा 
इसम ऊष्ण-कथाको आपने नया रूप दिया और कृष्णको लोकनायक 
ओर जनसेवकके रूपमें चित्रित किया है । यह पुस्तक महाकाव्यकों 
श्रणीकी दै । पहले-पहल TUT ast बोली में इतना बड़ा प्रवंध* 
काव्य लिखा गया । खड़ी बोली होने पर भी भाषा बहुत मधुर ओर. | 
ay है। ae Jaa बहुत लोकप्रिय हुई आर आज तक साहित्यप्रमी 
हिला है | eee देखते हैं । अनेक विक gais इसमें प 
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दरिओधजी मुहावरेदार कविता लिखनेमें' भी बहुत पटु थे। 
आपको रचनाए प्रिय-प्रवासके अतिरिक्त वैदेही वनवास, पारिजात हैं । 
रस-कलश ब्रजभाषाकी कविताओंका संग्रह है । इसके अतिरिक्त 
चोखे तोम, चुभते चोपदे, बोलचाल इन्हीं मुहावरेदार कविताओंका 
संग्रह हे 

इनकी रचना दो शोलियोंमें होती थी विशुद्ध dead aan 
राव्दोंचाली जसे प्रिय-प्रवास और चलती बोली में जैसे चोपदे | ae 
भी यह अच्छा लिखते थे । ; है 
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[ जन्म सं० १६४३ ] 


आपका जन्म चिरगाँव माँसीमें हुआ था। आपके पिता सेठ रामः 
चरण भी हिन्दीके प्रेमी, कवि तथा रामभक्त थे। इनके ही प्रभावसे 
गुप्त जी में कविता लिखनेकी प्रेरणा उत्पन्न हुई । आपकी शिक्षा घर 
पर ही हुई है। घरमें अध्ययन करते करते स्वयं रचनाकार बन as 
'अध्ययनके साथ ही साथ कविता भी लिखने लगे । मासिक “सरस्वती? 
के कारण महाबीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पकमें आये और उनके प्रोत्साहन 
के कारण इनकी काव्य-प्रतिभा Mar उठी । द्विवेदीकालीन कवियोंमें 
ुप्तजीका स्थान सर्वोपरि है | दिन्दीको उनकी देन बहुत बड़ी है। 
_ इस gnè आप सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनकी रचनाएँ दो 
ARN विभक्तकी जा सकती हैं। एक तो समसामयिक साहित्य 
दूसरा संस्कृति मूलक रचनाएं | वे अपने युगके प्रतिनिधि कवि 
ओर जब जब साहित्यमें नयी किन्तु सुन्दर विचार-धारा आती दै 
तो उसे ग्रहण करनेमें हिचकते नहीं । आप खड़ी बोलीके प्रथम राष्ट्र 


“कवि भी साने जाते हैं। आपकी राष्ट्रोत्थानके लिये लिखी गयी रचनाः, 
'ओंका ऐतिहासिक महत्व है। भारतीयोंको 'भारत-भारती? के द्वारा 


अतीतके आत्म गौरवका मंत्र इन्होंने स्मरण दिलाया है। संस्कृति 
अलक रचनाओंसें “साकेत? खड़ी बोलीमें अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है और लोग उसे महाकाव्य मानते हैं। “यशोधरा? में करुण 
मीहि जञाहै। परिपाक हुआ है। 'साकेत? पर मंगला प्रसाद पारितोषिक 
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रचनाओं के नाम है--काव्य--भारत-भारती, जयद्रथ-बध, पत्नवटी 
साकेत, द्वापर, यशोधरा, नहुष, सिद्धराज, काबा-कबत्ता, हिडम्बा 
इत्यादि | नाटक-तिलोत्तमा , चन्द्र हास, HAT | अनुवादित--भेघनाथ 
बघ, पलासीका युद्ध, रुबाइयात उमर खेयाम, वीरांगना | खंण्ड-काउय- 
किसान, रंगमें संग, शक्ति, सैरभ्री हिन्दू इत्यादि | 
| गुप्त जी परिष्कृत खड़ी बोलीमें रचना करते हैं । ज्यों-ज्यों उनकी 
| काञ्य-कला विकसित होती गयी त्यों-स्यों उनकी भाषा भी विकसित 
होती गयी है ओर अन्तमें आकर निखर गयी है। कहीं-कहीं भावें 
meaa भी आ जाती है। आपकी भाषा की गति कहीं, कहीं अप्रयुक्त 
शब्दोंके प्रयोगके कारण रुक जाती है। गुप्त जीने प्रायः सभी आधुनिक 
उन्दोंमें रचनाकी है और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। 
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जयशंकर CAME” का जन्म काशीके प्रसिद्ध ताम्बूलके व्यापारी 
सुंघनी साहुके घरानेमें हुआ.था। स्कूलमें आपकी शिक्षा कम हुई। घर 
पर ही आपने संस्कृत, हिन्दी तथा अंगरेजीकी शिक्षा प्राप्तकी । बाल्या- 
चस्थासे ही आपको कविता करनेकी रुचि थी । आपने त्रजभाषामें रचः 
नाए आरम्भकी, किन्तु आगे खड़ी बोलीमें करने लगे। आपने ac 


तेन्टुके पश्चात्‌ हिन्दीमें नाटकोंका सर्जन आरम्भ किया । आपके नाटक 


ऊंची श्रणी के, भारतके अतीत गोरवको जाम्रत करनेवाले हैं। आपने 
उपन्यास तथा कहानियाँ सी लिखी हैं। बहुतसे गीतोंके अतिरिक्त 


आपने कविताकी एक सुन्द्र पुस्तक ‘sig’ तथा एक प्रबन्ध काव्य 


¢ T x 
कामायनी” लिखी है जो “मङ्गला प्रसाद पारितोषक’ से पुरस्कृत हैं। 
आप इन्दी कवितामें उस els प्रवतेक माने जाते हैं जिसे छायावाद 
कहते हैं । 

आप इस युगके स्वश्रष्ठ नाटककार हैं। इन्होंने प्राचीन भारतका 


¢ 


इतिहास मननपूर्वेक अध्ययन किया था। इन्होंने भाषाका बह स्वरूप 


रखा जो भ्रांजल हिन्दी कही जाती है। उनके नाटकोंकी रचनाका करम क्‍ 


इस प्रकार है | 


(P) ततज्जन-सं० 28६७; (२) करुणाल ) | 
रुएा।लय--/६$८५ (रै 
आवश्चित--१६ ६६; ( ४ ) राज्यश्री-?६७०; > प) दब १६० द 


$ ) अजातरात्रु-१६७६; ( ७ ) जनम्रेजयका नायन्यज्ञ-/ध्टश (८) l 
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ब्रामना-? ६८४; (& ) TRTT—PECY; ( Po) waryT—pecy: 
(?? ) एक घू 2-१८६ ( १२) भ वस्वामिनी--?६8० | 
| प्रस्तादजीके नाटकोंकी एक विशेषता यह है कि उनमें भारतीय 
संस्कृतिका भाव भरा हुआ है। अपने आदशंसे ae गिरते नहीं । पुराने 
| ऐतिहासिक नाठकोंमें जहाँ नवीनता आती है जेसे धवस्वामिनीका 
| विवाह, उनका कहना है कि उस युगमें यह प्रथा प्रचलित थी और 
| समाजके आचारके विरुद्ध नहीं समझी जाती थी | प्रसादजीने अपने 
| नाटकोंमें विचित्र चसत्कार उत्पन्न किया था । पुरानी ऐतिहासिक qe- 
| नाओंको लेकर नवीन युगके पट पर नवीन भावनाओंको मिलाया है । 
| इससे यह कोई नहों कह सकता कि यह नाटक पुरानी लकीर पीट रहे हैं 
या गडे मुद उखाड़ रहे हैं | प्रसादजी के नाटकोंकी विशेषता यह है कि 
प्राचीन परिस्थितियाँ हैँ, काव्यमय रंगीन भाषा है और भावुकता ऊपर 
से प्रसादजीने इतिहासकी चलती तथा प्रसिद्ध घटनाओंको लेकर नाटक 
नहीं रच डाला | इन्होंने इतिहासकी वह घटनाएं लिखी हैं जो उन्होंने 
निजी अध्ययनके: बल पर स्थिर की थीं। उनमें मतभेद हो सकता है; 
किन्तु है वह उनकी अपनी खोज । धुरसबामिनीका विवाह, कालिदास" 
का समय, नागोंका राज्य इत्यादि उनकी अपनी वस्तु दवै जो इतिहासके 
अध्ययनके WE उन्होंने नये नाटकके लिए चुनी | 


_ उनके नाटकोंमें दाशनिकता भी दै। चरित्रचित्रण भी चतुराईसे 
किया i । चढ्रगुप्तमें चाणक्यक्ा चरित्र बहुत ऊँचा है। और लोगों 
भी भाँति वह षडयंत्रकारी नहीं बनाया गया । निभींक, स्वाभिमानी, 
विद्वान, देशभक्त जो विदेशियोंके आक्रमणसे देशकी रक्षा करना चाहता 
| उनके चरित्र स्वाभाविक हैं | 
प्रसादजीके नाटकोंकी भाषाके सम्मन्धमें बहुधा यह कहा जाता है 
ag क्लिष्ट है । यह बात तथ्य से दूर है | वह अवश्य ही प्रेमचंद- 
गली हिन्दी नहीं लिखते थे। किन्तु ऐसा न था कि साधारण लोग 
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उनकी भाषा न समम सकें | यह अवश्य खटकता है कि प्रत्येक पात्र 
से वह उसी आषामें बात कराते हैं। विद्वान्‌ और साधारण सिपाही 
एक ही भाषा वोलता है। संवाद कहीं-कहीं गद्य-काव्य-सा हो गया 
है। उनके आरंभिक नाटकोंमें जो गीत हैं वह प्राचीन कालके भावा 
अनुसार नहीं। वर्तमान युगके गीत वहाँ लिखे गये हैं इसलिए वह 
ठीक बैठते नहीं । चंद्रगुप्तमें पश्चीस asta घटना दी गयी है। कई 
दृष्टियोंसे यह अनुचित हुआ दै । कानलियाको इस हिसाबसे बूढ़ी हो 
जाना चाहिये था| इसी प्रकार और भी पात्रोको, जो आरंभमें युवक 


~ ~ ~ 
थे, बृढ़े हो जाना चाहिए था। काल, स्थान, तथा कर्मकी अन्वितिको 
यूनानी आचार्योने नाटकके लिए आवश्यक समझा था | यह आवशयक | 


नहीं है कि हम भी उसे मानें; आज भी । किन्तु इतना अन्तर तो नहीं 
'होना चाहिये। प्रसादके नाटकोंमें सामयिकता है । पान्न उनके पुराने 
हैं । उनकी वाणी बीसवीं शती की है | 


Haas नाटकोंमें एक कमी यह भी है कि उन्हें रंगमंच पर 


अभिनय करनेमें कठिनाई होती है। यद्यपि साहित्यिक नाटक भी | 
लिखे जाते हैं और लिखे गये हैं किन्तु उन नाटकोंक़ा कोई महत्त्व नहीँ | 
जो अभिनीत न हो सके | संपादन करके कई नाटक उनके खेले गये 
हैं। थोड़ा परिवर्तन करके उनके नाटक वहुत अच्छे ढंगसे खेले जा | 


सकते हैं | | 


कामना उनका भावनापूर नाटक है जिनमें गू ढ़ रहस्योंका उद्घा' | 


टन गया हे. | वह प्रतीकात्मक है । WITT उनका सबसे सफ 
नाटक है | 3 


See ली होगा कि भारतेदुके पश्चात्‌ प्रसादजोने ही हिन्दी मे 
Tr उपस्थित किये जो अपनी भाषा, अपने युग और अपनी संस्कृति 
अनुकूल थे | वे सफल उपन्यासकार और कहानीकार भी थे l 
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आप हिंदीके उन कवियोंमें हैं जिन्होंने जागरूकताके साथ हिंदी 
ग़व्यका नेतृत्व किया है। आरंभमें उन्होंने छायावादी Wet अपनाकर 
इस युगकी प्रचलित कचिता का विरोध किया । ‘aga, ‘tar और 
गुञ्जन? तक उन्होंने यही शेली अपनायी | इस शेल्ीमें उन्होंने भाषाको 
बहुत मधुर बनाया । कोमल कल्पनाएं कचितामें लाये । प्रत्येक पद्य 
इनका भावुकृतासय है। प्रकृतिका चित्रण सजीवताके साथ किरा है । 
[RAST साहुत्यक्ा प्रभाव इनको इस युगकी रचनाओंमें स्पष्ट है | किंतु 
|धापको रचनाए केवल आघुङतासे. ही अरी नहीं हैं चिंतन भी उनमें 
[et है | दाशनिकता भी रचवाओंमें gaga, परिबर्तन आदि 
(AU विचारोंका समावेश भी है। केवल भावना या कल्पनाका 
RET नहीं लिया गया है। भाषाको आपने साँजा है। आपने कोमलता 
शिनेके लिए शब्दोंके व्याकरण भी निज्जी गढ़ लिये हैं | 


आगे चलकर झाप AAAS साथ बदले | जनताकी चीत्कार आपके 
| arate पड़ी। भाम्या जैसी पुस्तक आपने लिखी । गाँवोंमें स्ली-पुरुषका 
|भीवन केसा होता है, उनकी क्‍या विशेषताएं हैं तथा किसान मजदूरकी 
| भोर आप चले। इस प्रकारकी रचनाओंकी भाषा सरल है। चित्र कहीं- 
[fal उस सीमातक पहुँचे हैं जिसे लोग spate कहते हैं । युगवाणीमें 
[et नवयुगके पुकारकी रचनाएँ आरभ कीं । युगवाणी तथा 
| एंगान्तकी रचनाएं काव्यकी दृष्टिसे उस कोटिकी नहीं हैं जिस कोटिकी 
[eet | वह समाजका चित्र हो सकती हैं वह भी अत्युक्तिपूण । 
| 'प्याके पश्चात्‌ आपने फिर अपनी बाग सोड़ी | ग्राम्या, युगवाणी तथा. 
| शान्तरकी भाषा aca है। कल्पनाएँ फिर भी इनमें हैं। तथा 
eas पीछा कवि छुड़ा नहीं सका यद्यपि चेष्टा बहुत की | 
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( १०० ) 
प्रकृतिका चित्रण पंतजीका अनेक कवियोंकी अपेक्षा अधिक सजीव 


है | उसकी आत्मातक आप पहुँचते हैं। सब मिलाकर पंतज्ी नवयुगके 
उत्कृष्ट कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं दी जा रही हैं । 


भारतमाता 
ग्रासवासिनी । 
add फैला है श्यामल 
धूल भरा सैल्ला-सा alsa 
गंगा aaa आँसू जल 
Re प्रतिमा 
उदासिनी । 


x 


` दुखमें मन करता क्यों चिन्तन, 
gañ जीवन qqa! 

आज omg जीवन संध्यातप; 

सागरको WR छुप छुप 

यौवन स्ट्तियाँ करतीं Sq कँप ! 

गजेन करते घुम gas घन , 

त्रस्त चिति पर, विद्युत झुति से 

चकित इष्टि जाती है झप रूप ! 

जो प्रकाशका AT था मन 
वह छायाका आशन | 

x 


तुम्हारा ही अशेष व्यापार 
हमारा श्रम मिथ्याहङ्कार 
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welt निराकार साकार ; 
सत्यु जीवन सब एकाकार 
Xx 
Sa पीत अधखिली कली सी 
मर सुरभिका अंतस्थल , 
दीप शिखा सो, स्वर्ण करोंके 
इन्द्र चाप-सा सझुख-मंडल । 


arate त्रिपाठी निराला ( सं० १६४३ ) 


हिंदी नवयुगके उन कचियोंमें हैं जिन्होंने काव्यको संगीतमय बना 
| निराला भी उन क्रान्तिकारी साहित्यकारांमे हें जिन्होंने 

f परिपाटी छोड़ दी है और जो रचनाओंमें नयापन लाये हैं । 

Aिपर वॅगला साहित्यका प्रभाव पड़ा है । बंगालमें यह रहे हैं। उस 
1हित्यका अध्ययन किया है। किंतु हिंदीमें जो परिवर्तन इन्होंने किया 
| वह सोलिक ढंगसे। ( १) पहले इन्होंने कविताको संगीतमय किया। 

fret बहुत गीत लिखे हैं। उन गीतोंमें शब्दोंके चयनपर इन्होंने ध्यान 
| दै जिससे लय और मधुरता नष्ट न होने पाये । इनके गीत इस 
feet बहुत Sate! (२) कवि sis भी नवीनता लाया है। 
| "क नवीन छंद इन्होंने लिखे हैं । इस नवीनतामें काव्यकी सुन्दरता 
|€ नहीं होने पायी है। (३ ) तुक-विहीन तथा मात्रा-विहीन रचनाएँ 
"हनि हिंदीमें आरंभ कां किंतु इनमें तथा इस प्रकारके लिखनेवालोंमे 
पैर यह है कि इनकी रचनामें लय है, गति है | 

जहाँ एक ओर गीतोंमें निराला मधुर हैं, वहाँ 'रामकी शक्ति पूजा? 
aT तुलसीदास? ऐसी रचनाओं में बहुत ओजपूणे हो गये हैं । उनकी. 
पावली, wrens siege oun eetar MRS है । 


NE 


( १०२) 


निरालामें.भी पंतकी भाँति गुण दै कि विषयके ही अनुसार भाषाका 
भी प्रयोग करते हैं । तुलसीदासमें भी भाषा शक्तिशाली है । 
निरालाजी सांस्कृतिक कवि हैं । भारतीय संस्क्तिकी सदा अपनी 
रचनांमें इन्होंने रक्षा की है | कुछ नये युगका प्रभाव इनपर पड़ा 
ओर ‘Saga ऐसी रचना इन्होंने की हैं को पूँजीचादपर व्यंग हैं। 
यह रचना भी सुन्दर है। निरालाजी भाषा, भाच, विषयकी हृष्टिसे 


उच्चश्रणीके कवि हैं। आरंभमें इनकी रचनाएं छायावादी शेली की हैं। 
इधर इन्दोंने ढंग बद्ल दिया। किंतु जो साहित्यिकता इनकी उन 


रचनाआंमें है वह इनमें नहीं | यह इस युगके प्रधान साहित्यकार हैं | 
कवि और कलाकार एक ही रूपमें निरालामें हम पाते हैं । इनकी 
रचनाएं यह हें-- | 
तुम Ge हिमालय ag, और में चंचल गति सुर सरिता । 
तुम विमल हृदय-उच्छास, र में फ्रान्तिकामिनी कबिता । 
तुम प्रेम wie में शान्ति । 
तुम सुरापान घन अन्धकार, में हूँ मतवाली आन्ति । 


x 


रवि हुआ अस्त; ज्योति के पत्र में लिखा अमर 
रह गया राम रावण का अपराजेय समर 
आज का, तीचण शर विष्टत fer कर, वेग प्रखर 
शतशेल संवरण शील, नील नभ-गर्जित-स्वर । 
s ( राम की शक्तिपूजा ) 


महादेवी वर्मा भी छायावादी शेली की कवयित्री है इनकी 


भाषामें रंगीनी है। शब्दोंसे चित्र बहुत मनोहर आर मनोरम यरद 
बनाती हैं। भाषा कोमल है किंतु गंभीरता लिये हुए। इनकी सभी 


रचनाओंके अंदर एक SENG पक Aiet पीड़ा मिलती है | यह 


-a 


( १०३ ) 


कहा जा सकता है कि वही-वही बात अनेक ढंगसे कही जा रही हे | 
जसे वही बादल सूयंकी किरणांके प्रभावसे विभिन्न wah हो जाते 
हैं वैसी ही इनकी कविता है। चार रचनाएँ आप पढ़ लीजिये फिर 


बही वेदना, वहीं टीस, वही sara, वही sig एक ही चित्र. 


विभिन्न रूपमें दिखायी देता है । भाषा आपकी प्रांजल है | 

माखनलाल चतुर्वेदी भी छायावादी सझुदायके कवि हैं। आप 
को भी आरस्भिक रचनाझंमें लाच्षणिकता बहुत हे। इनकी भाषा 
बहुत रंगीन होती है। कभी-कभी भाव भाषाके भीतर छिप जाते हैं । 
आपके विषय प्रेम ओर राष्ट्रीयता हैं। शब्द बहुत सुन्दर आप Ga 
कर रखते हैं। आपकी कचितामें कला नहीं है किन्तु भाव भरे रहते 
हैं । 'हिमकिरीटनी? आपकी रचनाओंका संग्रह है । 


सुभद्रा कुमारी 
[ १९६१-२००५ | 

सुभद्रा कुमारी चोहानका जन्म प्रयागमें च्षत्रियकुलमें हुआ aT | 
आपकी शिक्षा प्रयागमें हुई atl आपका रुचि आरंमसे ही साह्दित्य 
| की ओर थी । सावंजनिक कार्यामे आपका बहुत कुछ योगदान रहा 
121 आपके सामाजिक विचार बहुत उदार थे। आपका विवाह 
जवलपुरमें हुआ वहीं आप अनेक बार जेल Tat | वहीं आप एम- 
एल. ए. भी थीं। किन्तु आपने साहित्य-सजन नहीं छोड़ा। आपको 
दो बार हिंदी साहित्य सम्मेलनसे सेखसरिया पुरस्कार सिल चुका है | 

आपकी शेली सरल होती थी। साधारण जनता भी आपकी 
| रचनाओंसे रस लेती थी। आप वीर-रस ओर वात्सल्य भावोंकी 


| समर्पर्शी रचनाएँ करती थीं | यहाँ आपने अपना क्षेत्र बनाया था । . 


| आपकी पुस्तकं सुकुल, frat मोती, त्रिधारा, काद्‌बिनी हैं | 


Cs २मलट 
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ठाकुर गोपाल शरण fae 


आपका जन्म wal राज्यमें नई गढ़ीमें हुआ था। आप आरम्भमें 
ब्रजभाषामें कविता करते थे | पंडित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदीके सरस्वती 
के सम्पादनके समय आप खड़ी बोलीसें कविता करने लगे । आपकी 
कई कविताकी पुस्तकं छप चुकी हैं। आपने अनेक शेलियांमें रचना 
की है। ठाकुर साहब कोमल भावनाओंके कवि हैं | प्रेम आपका मुख्य 
आदर्श हे चाहे वह ईश्वरके प्रति हो, चाहे देशके प्रति और चाहे 
, संसारक प्रति अथवा प्रकृतिक प्रति। आपके गीतोंमें करुणाका स्वर 
भी पाया जावा है। आप खड़ी बोलीमें कवित्त लिखनेमें सिद्धहस्त 
ae रचनाओंके कई संग्रह निकले हैं आपने त्रजका भी वर्णन 

Tel 


सियारामशरण 


आप मेथित्नीशरण गुप्तके अनुज हैं और वहीं चिरगाँव में रहते 
। अपने बड़े भाई की भाँति आप भी सरल तथा सीधे स्वभाव के 
| आप भी बहुत सुन्दर रचना करते हैं। रचनाएँ भाव तथा भाषा 
से पूण हैं। स्वभावके ही अनुसार आपकी शेली सरल होती है। 
राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्क्ृतिकी व्यंजना आपकी रचनाओंमें होती 
दै | कहानी और उपन्यास भी आप लिखते हैं । 
[सियाराम शरणकी रचनाओंकी भावनाएं कोमल होती हैं | करुण 
= a तथा a रुचिर भाव आपकी रचना में मिलते है | 
भाषा सरल Aa [थ 
BOANA री है, fea Raga नहीं होती | साथ ही 
यहाँ जो कविता दी जा रही है वह कविके विशाल मनके भावको 
व्यक्त कर रही है। रजकण उड़कर पर्वतके पास आया है और आशा 
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लेकर आया है कि विराट पर्वतसे उसे कुछ प्रसाद प्राप्त होगा | पर्वत 
` | की व्यापकता और कणकी लघुता देखिये । इसीकी तुलना आत्मा 
। और परमात्मासे कीजिये ! _ 
। सियाराम शरणकी झुख्य पुस्तकं नारी, सश्मयी, बापू तथा अनेक 
संग्रह हैं । 
वालकृष्ण शर्मा नवीन भी छायावादी युगके कवि हैँ। शेली 
छायावादी है किन्तु विषय प्रेम, राष्ट्रीयता है। 
ये शिला खण्ड मानो अपने पापोंके फेले हैं सरूह । 
या नीरसताने चिर निवासके लिये रचा है एक व्यूह । 
गुरुभक्तसिह इस युगमें प्रकृतिकी सुषमा काम्यम चित्रण करते 
BAL] आपने वनको वंशी-ध्वनि लिखी। आपकी कविता नूरजहाँमें 
अर भी निखरी । छायवादी भाषाके स्थानपर उन्होंने प्रतिदिनकी 
भाषाका प्रयोग किया । 


श्यामनारायण पांडेय 


इस युगके प्रबन्ध काव्यके सफल कवि हैं । आपका सबसे अधिक 
ख्यातिप्राप्त म्रन्थ इल्दीघाटी है, जिसमें राणाप्रताप और अकबरका 
युद्ध है। फिर पझनीकी कथा लेकर आपने जोहर लिखा । आपकी 
कवितामें गति है, प्रवाह है । पंक्तिया फिसलती चलती हैं। प्रसाद 
गुण आपकी रचनाकी विशेषता है | किंतु व्याकरण तथा भाषाके दोष 
| बहुत हैं । आपकी अपनी एक शेली है जो लोकप्रिय है | देखिये-- 
| ' कलकल करती थी रणगंगा, अरिदलको इब नहानेको । 
तलवार वीरकी नाच उठी, चटपट उस पार लगानेको | 
बैरीदलकी ललकार गिरी, वह नागिन-सो फुफकार रिरी। 
था शोर Aida वचो बचो, तलवार गिरी, तलवार शिरी । 
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दिनकर 
[ जन्म Fo १६६५ | 

इधर बिद्वारके जिन निवोदित कवियोंने हिन्दी जगतका ध्यान 
अपनी ओर sae किया है उनमें श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर/का 
स्थान सर्वोपरि है। आपका जन्म सीतामढ़ीमें हुआ था तथा आपने 
बी० to तक शिक्षा पायी है। 

अन्तरकी पीडाका संयोग राष्ट्रके झतीतके साथ कर आपने अभि- 
नव करुण किन्तु ओजपूण काव्यका निर्माण किया है। प्रचार नहीं 
साहित्यिक स्तरपर आपने राष्ट्रे अतीतका अलख जगाया है, वर्तमान 
को निद्रा भंगकी है और भविष्यके लिए आह्वान किया है राष्ट्रका और 
विश्वका | कवि क्रांतिका अग्रदूत है। $ 

आपको रचनाओंका नाम है, रेणुका, हुंकार, रसवन्ती और 


8 
SOUT | SIVA श्रवन्ध काव्य है जिसका स्थान खड़ी बोलोके प्रबन्ध 
काञ्योंमें अत्यन्त उच्च है | 

आपकी भाषा MAW, प्रसाद, गुण सम्पन्न खड़ी बोली È 
उसमें भाव-वहनको क्षमता है | सारल्य उसका गुण है माधुर्य उसकी 
आत्मा है। इस युगके ये प्रमुख कवि हैं| अब हम अन्य प्रमुख साहित्य 


कारोंका वणुन करगे | 
प्रेमचन्द १६३७-१६६० 
इस युगके सबसे महान तथा सबसे सफल उपन्यासकार हुए È 
उन्होंने उपन्यासोंमें क्रांतिकी है। उन्होंने समाजका चित्रण किया है 
आर भारतीय समाजको राह भी दिखायी है। प्रेमचंद पहले ssi 
लिखते थे और कहानी लिखते थे । पीछे हिन्दीमें लिखने लगे और 
धीरे-धीरे उपन्यास लिखने लगे । प्रेमचंदके पहले उपन्यास. विलासी 
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जीवनका चित्रण होता था । प्रेमचंदने जनताके सनको समझा | उसकी 
समस्याएं अपने उपन्यासों में रखीं। gar घरेलू परिस्थितियोंसे 
लेकर समाजकी परिस्थिति तथा समाजकी आवश्यकताओंकी ओर 
उनकी दृष्टि गयी | हमारे पारिवारिक, राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन 
सें जो कुछ बुराई-भलाई È उससे वह परिचित थे और उसे उन्दने 
अपने उपन्यासों A रखा । इतना ही नहीं; वह इससे ऊपर उठे | 
साज्रवताकी ओर उनकी इष्टि गयी। अपने देशकी समस्याओंको 
उन्होंने विश्वकी समस्याएं बना दिया। पात्र हमारे देशके हैं 
किंतु उनकी दुर्वेलताए अथवा उनका बल ऐसा दिखाया गया 
है जो सभी जगह मिलता है। अपने पात्रके साथ उन्हें सहानु- 
भूति थी। वेश्यां, विधवाओं, भिखमंगों; किसानोंके जीवनको 
उन्होंने आइनेके समान हमारे सामने रखा | समाजकी आंखें 
उस ओर फेरीं। उनका पहला उपन्यास “सेवासदन? सन्‌ १६१८ 
stata प्रकाशित हुआ । उसमें दह्देजकी प्रथाक़ा जो हिन्दू-समाजमें 
परिणाम होता है वह दिखाया गथा है। इसकी कथा है कि कुपात्रके 
साथ सुमनका विवाह हो जाता है ओर वह वेश्या बन जाती है | इसमें 
उन्होंने दिखाया कि समाज कितना ढोंगी है, विलासप्रिय है उन्होंने 
वेश्या ओर वेश्यालयका वर्णन किया है किन्तु कहीं बीभत्सता नहीं 
आने पायी है | उन्होंने बताया कि हमारी छुरिसत भावनाओं तथा 
कुबिचारोंने इनको जन्म दिया है। सुमनकी बहन शांताके रूपमें 
प्रेमचंदने नारीका वह पवित्रऔर आदश स्वरूप दिखाया है जो 
भारतीय नारीका गौरव है। सेवा-सदनकी स्थापना में प्रेमचंद्ने 
वेश्याओंकी समस्या हल करनेकी चेष्टा की है । माना कि वह केवल 
आदश है किंतु भारतीयताके अनुकूल है। सेवा-सद्नमें समाजका 
वास्तविक चित्रण है। इसके पश्चात्‌ इन्होंने “वरदान? लिखा, फिर 


'प्रेमाश्रमः। 'प्रेमाश्रम'में किसानोंकी दुरवस्था, जमींदारों तथा 
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पुलिसके अत्याचार, कचहरी आदिकी धाँधलीका चित्रण है। इस 
उपन्यासमें उन्होंने समाजवाद समाजकी बुराइयोंको दूर करनेके faa 
चुना । इस उपन्यासमें प्रेमचन्द प्रचारक बन वैठे हैं इसलिए इसमे 
कत्रिमता आ गयी है। संवत्‌ १६८१ वि० में उन्होंने रंग-भूमि? sq- 
न्यास दो भागों में प्रकाशित किया । उस समय सत्याप्रद आंदोलन 
आरम्भ हो चुका था। वह सब इस उपन्यासमें आया | हिन्दू-सुसल- 
मान, ईसाई आदि सब धर्मोके लोग इनके पात्र चुने गये | इसमें 
गांधीवादकी महत्ता दिखायी गयी है और उसकी शक्ति दिखायी गयी 
हे निबलोंका अमोघ अख । इसमें एक साथ मनोविज्ञान और जीवन- 
द्रान दिखायी देता है। सूरदासके चरित्रमें प्रेमचंदने महात्मा गांधी 
को व्यक्त करनेकी चेष्टा.की है। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'कायाः्कल्प?, 
fuer’, और भरतिज्ञा? उपन्यास लिखे | इसके बाद झाया “गायन? | 
यह भी समाजके विचित्र पहलुओंको सासने रखता है। इसमें उन्होंने 
नगर तथा आमके समाज चथा उसके गुण-दोष दिखाये हैं। चरित्र 
भी आदश है। फिर कर्मभूमि आया । इसमें भी किसानों तथा 
भजदूराका तथा धनी वगका संघष दिखाया गया है । दोनों की 
चास्तविक परिस्थितिका चित्रण है। उनका अंतिम उपन्यास “गोदान? 


< 


द । ह aiaa निष्पक्ष चित्र 21 किसान दोरीका चित्र बहुत 
इप उज्ज्वल दिखाया गया है । भारतीय किसानका re 
जा काचा नगरके जीवनको एकमें शूंथनेका प्रयतन किया 
“ज चचक स्च = gi त्र 

करुणासे पूर्ण है। इसमें [भाविक चित्र dist गया हवै. चि 
किसान की असहार इसम पात्रोको संख्या कम है। और भारतीय 
पश्चिमी असहाय स्थिति इसमें दिखायी गयी है। इस उपन्यासमें 

मा साम्यवाद की भी झलक है । 


z कानी ति जान पड़ता है कि प्रेमचन्द्में भारतीय संस्कृति 
शीय आदशोके भति बड़ी श्रद्धा तथा बहुत प्रेम था। उसकी 
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सदा विजय उन्होंने दिखायी है । समाजका जो अंश सड़ा था, जहाँ 
खोखलापन था उसको बुराई उन्होंने दिखायी है। इस रोग की द्वा 
भारताय संस्कृतिमें ही इन्होंने बतायी है। प्रेमचन्दके पात्र सब सजीव 
हैं । उनका चस्तु-विन्यास मनोरंजक तथा हमारे समाजके अनकूज्ञ है 


किन्तु दकियानूसी नहीं | वह आदश 
र्‌ IFAT तथा यथाथेवाद्‌ का ससन 
करने वाले हैं | ३ AUNERE 


रामचन्द्र शुक्ल 


आपने हिंदीमें विचारात्मक निवंध लिखकर बहुत बढ़ी कमी पूरी 
की । उन्होंने बड़ी गम्भीरतासे अनेक विचारोंपर निबन्ध लिखे | 
क्रोध, लोभ, WNL, करुणा आदि अनेक विकारों पर उन्होंने निवन्ध 
लिखे हैं जो (चिंतामणि'में दो भागोंमें संगहीत है । विचार बीथी भी 
उनके लेखोंका संग्रह है। उनके लेखोंमें बिशद विवेचना की गयी है, 
विचारोंको बड़े तकके साथ रखा गया है। उनकी भाषा संस्कृतके 
तत्सम शब्दोंसे युक्त है | किन्तु जहाँ भाव we करना हुआ है फारसी 
या अंग्रजी शब्दों का भी उन्होंने व्यवहार किया है | शुक्ल जी बेकार 
के वाक्य नहीं लिखते। इसीलिये गम्भीरता बढ़ जाती है। 
विचार बराबर रहते हैं | ऐसा नहीं है कि आप कोई वाक्य निकाल 
दें | इतना होने पर भी अधिक स्थानोंमें भाषा दुरूह नहीं होने पायी 
है । कोई-कोई स्थल तो ऐसा मिलेगा जिसे समझने के लिये एक से 
अधिक बार पढ्नेकी आवश्यकता पड़े । भाषा वयाकरण-सस्मत और 
शुद्ध होती है । उनके लेख दाशेनिकतासे पूण हैं । भाव के अनुसार ही 
भाषा चलती है | 
आपका edit आलोचकके रूपमें प्रकट होना हिन्दी साहित्यके 
लिए एक घटना है। उन्होंने इस चेत्रमें आते ही एक सीमा बना दी; 
जहाँ तक कोई भी हिन्दीका आलोचक अभी तक पहुँच नहीं पाया | 
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भारतीय sete वे अनुप्राणित थे किन्तु रूढ़िगत परम्पराके 
sig भक्त नहीं | उनका हृदय ऐसे तन्तुआंसे निर्मित था जिसमें भार- 
तीय आद्शोँके प्रति ममता थी किन्तु उसमें किसी अच्छे विदेशी 
आद्शंकी प्रतिष्ठा भारतीय रूपमें करनेमें हिचक नहीं | 
उनके FS आलोचनाकी जो धारा हिन्दीमें बह रही थी उसमें 
गंभीर अध्ययन, मनन, चिन्तनका अभाव था । यदि तह तक पहुंचने- 
का प्रयास भी किया जाता था तो आँखोंमें विशेष प्रझारकी ऐनक लगा 
कर | किन्तु शुक्लजीने अपने गम्भीर अध्ययन द्वारा आलोचनाको जो 
नयी मोड़ दी उससे हिन्दी जगती आँखे खुल गयीं । 
' जीवनके प्रत्येक पहलूमें समन्वयका मूल्य होता है साहित्य उसका 
अपवाद नहीं | आचायं शुक्लजीने आलोचनाकी निगसन एवं आगमन 
Male समन्वय स्थापित कर हिन्दी Tas सम्घुख नया मागे प्रस्तुत 
fear | उन्होंने पाश्चात्य एवं पूर्वके आलोचना सिद्धान्तोंके माध्यमसे 
हिन्दीक लिए संतुलित मागं प्रस्तुत किया जिसका आधार भार- 
तीय था । 
उन्होंने इस WA जो कार्य किया है वह अतुलनीय'हे। हिंन्दी 
साहित्यका इतिहास; गोस्वामी तुलसीदास, जायसीकी भूमिका, सूरदास 
आदि उनके उत्कृष्ट आलोचना मंथ हैँ जिनकी तुलनाके मंथ अब भी 
नहीं हैं | 
आलोचनामें भी लोगों पर मधुर व्यंग उनकेही सामर्थ्यंकी बात 
थी | अनेक लोगों पर व्यंगमें बह कुछ लिख देते थे जो समझने वालों 
के लिए पहेली बन जाती थी । उनकी भाषामें प्रवाह है तथा भावनाको 
व्यक्त करने की सामथ्यं | शुक्लजीकी आलोचनामें एक कमी अवश्य 
'पायी जाती है कि नवयुगके कवियोंके प्रति वह न्याय नहीं कर सके | 
निराला, पंत, प्रसाद आदि की कृतियोंके सम्बन्धमें उस व्यापक दृष्टिः 
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का भ्रयोग नहीं किया गया जो भारतेंदु तकके कवियों की रचनाओंमें 


किया गया | नये विचारोंके साथ शुक्लजी अपनेको ला नहीं सके । 
भाएतडु तककी उनको आलोचना नपीतुली है । 


c 
tat 


_ दूसरो लड़ाईंके पश्चात्‌ संसारका कायापलट हो गया। सबकी 
ele Aaa गयी | पुरानी वस्तुओं, परम्पराओंसे युवकोंका विश्वास 
उठ गया | पू जीवादक प्रति स्पष्ट बिद्रोह होने लगा | जनता ज्ञागी | 
कुचली भावना जो अभी तक कराह रही थी, करवट बदल्ने लगी । 
यही बात साहित्यमें भी झा गयी । कवितामें छंदका वंधन, भाषाका 
SAA नहीं रह गया | Seas विषय रोटी तक सीमित हो गये । और 
कहीं-कहीं UT तोड़ कर वहुत वीभत्स रूपसे इनकी व्यंजना होने 
लगी | कवितामें भी चुद्धितस्वकी प्रधानता हो गयी | सानवता तथा 
अंतर्राष्ट्रीयता ध्येय हुई । 


_ कहना नहीं होगा कि यह सव विदेशी साहित्यकारों तथा राज- 
नीतिक विचारधाराओंका प्रभाव है। साहित्य इस युगका प्रयोगात्मक 
है। उसमें कितना टिकाऊपन है नहीं कहा जा सकता । इस प्रकारका 
जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें स्थायित्व नहीं जान पड़ता | ag 
प्रचारात्मक जान पड़ता है | ; 


जहाँ तक स्वस्थ प्रगतिशील विचारोंका सम्बन्ध है सबको उनका 
स्वागत करना चाहिए। साम्यवाद, पूजीवादका विरोध, दरिद्रता, 
यात्रिक जीवनके दु:ख, मानवता आदि विषयोंसे किसीको विरोध नहीं 
हो सकता | Heat नवीनता, और उसमें परिवर्तनसे भी किसीको 
भड़कना नहीं चाहिये | किंतु जो रचना हो वह साहित्यकी सर्यादाके 
भीतर आनी चाहिये | रूढ़िवादके स्थान पर बह नवीनता भी भयंकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११२ ) 


है जो विषेली हो। प्रचारके लिए जो लिखा जाय वह साहित्यमें न लाया 
जाय | दूसरी बात शिष्टताकी सीमा है। इससे बाहर जो साहित्य | 
जाता है वह कभी स्थायी हो नहीं सकता | | 

छायावादके विरोधमें प्रगतिशील रचनाए हैं | उसमें लोग अनंत 
' में उडते थे, इसमें लोग धरती पर कीचड्में सनते हैं। दोनों वास्तवि- ' 
कतासे दूर हैं । 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY 


‘ Jangamawadi Math, Veransei 


“ Aa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I क Se 
pe 
= Pye NS 
0:९९ a eA ». 


AR SDE Ms ag 
(पैड: re ie oe fi 


© i" / 6 tf sa 
? ne is i i 1! 


4 


Ae २2137 


